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राज्य का वैदिक स्वरूप प्रस्तुत पुस्तक की 
विषय-वस्तु है । कोई मी राज्य अपनी पुर्णता | 
की अवस्था-को.घीरे-धीरे प्राप्त करता हैं| वैद 
में विराट अवस्था से लेकर दक्षिणाग्नि अवस्था | 
और उसुके पश्चात्‌ सभा र्र .समिति की 
अवस्थु?” बताई गई है। राज़्य के/विकास की 
“अन्तिम अवस्था आमंत्रण /ई, जिंसके, गभ में 
सावेभौमिक राज्य का-खूप-है (१) | | 
जब तक लोग किसी भू-खण्ड को अपनी | 
मातृभूमि न समझने लगें तबतके सएंय क्रा | 
विकास नहीं हो सकता । दूसरी विशेष बात £ | 
यह्‌ है कि वैदिक राज्य प्रणाली में वंशानुगत EN 
एकतन्त्र राज्य का विधान नहीं है । राजा/का _... | 
चुनाव होता... आवद्यक है । राष्ट्र /के* उच्च 
आदश के प्रतिनिधि के न में वहू/अपनी सत्ता | 
पच्चीस-तीस वर्ष तक ही बनाग्रे रख सकता है। | 
“प्रस्तुत पुस्तक में राजा. चुनने की विधि, | 
उसके लिए संवरण-पत्र की व्यवस्था, चुनाव में | 
अपने कार्य क्रम की घोषणा, चुनाव बहुमत से 
होनो, और प्रजा के अप्रसन्न होने पर राजा की 
प॒दच्युति,इनु सभी बातें का वेदिक आधार प्रस्तुत 
किया ग्रय/हे । 
सर्भा और समिति, राज्य के दो विधायी 
सदन हैं । इन्हें राष्ट्र के ऐइवर्य का स्रोत माना | 
गया है । उनकी सहमति और स्वीकृति से ही 
राजा किसी वात को लागू कर सकता है । अन्त (7 
में सार्वभौम शासन की बात लेकर राजनीति को / 
वसुधव कुटुम्बकम्‌ के उद्देश्य की प्राप्तिका माध्यमः 
बनाने की. कल्पना हैं । (87401) 
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तिथि/सहित २० वें दिन तक यह पुस्तक पुस्तकालय में 
वापिस आ. जानी चाहिए । अन्यथा १० पेसे के हिसाब 
से विलुस्ब-दण्ड लगेगा । 
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भूमिका 


वेदों में राजनीति ऐसा विषय है जिसका अभी तक यथेष्ट अध्ययन नहीं 
किया गया है । वेद में जिस किसी विषय का भी उपदेश दिया गया है वह प्रायः 
इन्द्र, अग्नि, वरुण, मित्र, सविता, सोम आदि देवताओं के माध्यम से दिया गया 
है.। किसी एक स्थान पर एक विषय का सांगोपांग प्रतिपादन नहीं हुआ है, परन्तु 
देवताओं के इन वर्णनों और उनसे की गई प्रार्थनाओं के माध्यम से जो बातें कही 
गई हैं उन्हीं से जीवनोपयोगी निष्कर्षों पर पहुँचना पड़ेगा । इसी प्रकार के अध्ययन 
को क्रमबद्ध करके प्रस्तुत पुस्तक की रचना की गई है । 

पुस्तक का प्रारम्भ राज्य संस्था के विकास से होता है। कोई भी राज्य 
अपनी पूर्णता की अवस्था को एकदम प्राप्त नहीं कर लेता । वेद में विराट्‌ अवस्था 
से लेकर दक्षिणारिन अवस्था और उसके पश्चात्‌ सभा और समिति की अवस्था बतायी 
गई है । राज्य के विकास की अन्तिम अवस्था आमन्त्रण है जिसमें राज्य एक सावभौम 
संस्था का रूप लेता है । वेदों के अध्ययन से यह वात भी स्पष्ट है कि जब तक लोग 
किसी भूखण्ड को अपनी मातृभूमि न समझने लगे तब तक राज्य का विकास नहीं 
हो सकता । मातृभूमि समझने का अथं है कि राष्ट्र का प्रत्येक व्यक्ति देश को हर 
चीज में अपनेपन की भावना रखे तथा उसके भूत, वर्तमान और भविष्य इतिहास 
के साथ घनिष्ठ आत्मीयता की भावना को माने। वेदों में आदश राज्य संस्था का 
वर्णन करते हुए यह बात बतायी गई है कि लोग किसी-न-किसी भूखण्ड को अपनी 
मातृभूमि समझेंगे । अथर्ववेद में कहा गया है--- 

माता भुमिः पुत्रो अहं पृथिव्याः ॥ 

यह भी समझ लेना चाहिए कि वेद में यह बात बिल्कुल नहीं सुझाई गई है 
कि अपने देश को माता समझने का अथे अन्य देश को शत्रु समझना है। वेद तो 
सिर्फ यह बताना चाहता है कि राज्य स्थापित होने के लिए किसी न किसी भूमि 
खण्ड को माता समझना आवश्यक है। यदि छोटे राज्य स्थापित हों तो छोटे 
भू-खण्डों को माता समझा जायेगा और यदि बड़े राज्य स्थापित हों तो वही भावना 
बड़े भूखण्डों में डाली जायेगी । यदि सारी पृथ्वी पर एक राज्य ओर एक राष्ट्र 
स्थापित करना है तो सारी पृथ्वी के साथ ही मातृभूमि की भावना जोड़नी पड़ेगी । 

वैदिक राज्य प्रणाली मे वंशानुगत एकतन्त्र राजत्व का स्थान नहीं है | यहाँ 
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राजा का चुनाव होना आवश्यक है । प्रजा के विद्वान पुरुष राजा का चयन करे । इस 
प्रकार राजा के राज्यारोहण में प्रजा की सहमति को पूरा स्थान होना चाहिए। 
जिसे प्रजाएँ न चाहती हों उसे राजा न बनाया जाये । चुने हुए सम्राट्‌ को सर्वोत्तम 
स्थान राजसिंहासन पर अधिष्ठापित किया जाता है और उसे राष्ट्र के उच्च आदर्शो 
का प्रतिनिधि माना जाता है । एक पूरे अध्याय में राजा के वेयक्तिक गुणों पर भी 
प्रकाश डाला गया है। यह भी बताया गया है कि राजा सारी उम्र के लिए 
नहीं चुना जायेगा और न ही बरस दो बरस के लिए; अपितु, जसे ही वह अपनी 
गृहस्थाश्रम की अवधि पूरी करके वानप्रस्थाश्रम में प्रवेश करेगा उसके स्थान पर दूसरे 
राजा का चयन किया जायेगा । स्पष्ट है कि कोई राजा 25-30 वर्ष से अधिक राजा 
न रह सकेगा । राजा चुनने की विधि, उसके लिए संवरण-पत्र की व्यवस्था, चुनाव से 
पहले अपने कार्यक्रम की घोषणा, चुनाव बहुमत से होना, और प्रजा के अप्रसन्न 
होने पर उसकी राज्यच्युति--ये सभी बातें वेद में विस्तार से बताई गई हें । वेद 
राजा को कोई देवी व्यक्ति नहीं मानते । स्वेच्छाचारी एकतन्त्र राज्य में प्रजा की 
उन्नति नहीं हो सकती, ऐसा वेद का मत है । वेद का राजनीतिक दृष्टिकोण उदार 
है । वेद ने संघीय राज्य व्यवस्था पर भी प्रकाश डाला है। सभा और समिति 
विधायिका के दो सदन हैं जिनकी सहमति ओर स्वीकृति से ही राजा किसी भी 
निर्णय को लागू करता है । साफ तौर से बताया गया है कि ये दोनों विधायिका 
सदन राष्ट्र के ऐश्वर्य के स्रोत हैं। जिस राज्य में राजा स्वेच्छाचारी होता हे और 
सभा-समिति का उस पर नियन्त्रण नहीं होता उस राष्ट्र में ऐश्वर्य की प्राप्ति व वृद्धि 
नहीं हो सकती । अन्त में, सावंभौम शासन की बात को लेकर सावंभौम सम्राट्‌ की 
कल्पना की गई है, जिससे वेदिक राजनीति “वसुधव कुटुम्बकम्‌” के उद्देश्य की प्राप्ति 
का माध्यम बन जाती है । 


-+प्रियक्नत 
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पहला अध्याय 


राज्य संस्था का विकास 


(EVOLUTION OF THE STATE) 


राज्य शनेः शनेः विकसित होकर पुर्णता को अवस्था तक आता है । 

राज्य (०९) अपनी पूर्णता की अवस्था को एर्थीए.मः ही प्रसस्त नहीं कर इस 
ऐसा नहीं है कि किसी भूभाग पर कुछ मनुष्य इकट्ठा रहना शुरू करे और उनध' 
सह-निवास से राज्य इस तरह सहसा उत्पन्न हो जाय और अपनी पुर्णता को प्राप्त 
कर ले, जिस तरह कि जादू से कोई चीज उत्पन्न करके दिखा दी जाती है । राज्य के 
उत्पन्न होते और अपनी पुर्णता की अवस्था तक पहुँचने में समय लगता है। राज्य 
अंकुर रूप में उत्पन्न होता और शरन: शने: विकसित होता हुआ कालान्तर में अपनी 
पुर्णता की अवस्था तक पहुँचता है । हरेक क्षेत्र में मनुष्य शन: शने: उन्नति करता हुआ 
कालान्तर में जाकर पूर्णता को प्राप्त करता है । किसी भी क्षेत्र में मनुष्य एक क्षणभर में 
पूर्णता की चोटी पर नहीं चढ़ सकता । यह एक मनोवंज्ञानिक सत्य है । राज्य के अपनी 
पूर्णता तक पहुँचने में भी यही सत्य काम करता है । मनुष्य किसी भूभाग पर एक 
साथ रहना आरम्भ करते हैं। शनेः झर्ने: उनके पारस्परिक सम्बन्ध अधिकाधिक 
जटिल होते चले जाते हैं। इस जटिलता का कारण, मनुष्यों की बढ़ती हुई जनसंख्या, 
उनके बढ़ते हुए क्रिया-क्षेत्र, और इसके परिणामस्वरूप उनके बढ़ते हुए विभिन्न स्वार्थ 
और आवश्यकताएँ होती हैं । इन पारस्परिक सम्बन्धों को जटिलता अपने विकास की 
जिस अवस्था (५३४९ ० 6४९1011101) में होती है उसी अवस्था के अनुकूल, 
लोगों के पारस्परिक स्वार्थ-विरोध (conflict of int९ः९ऽtऽ) को सुलझाने के लिए, 
किसी साधन (१४००१०५) की आवश्यकता होती है । जटिलता के विकास की जेसी 
अवस्था ($६२६९ ० developmen!) होती है उसी के अनुसार एक या अधिक, 
स्वयमुत्त्व (5९1-115९1) या चुने हुए लोग इस स्वार्थ-विरोध (conflict of interests) 
को सुलझाने का काम संभाल लेते हैं । यही उस अवस्था के अनुकूल राज्य-संस्था 
होती है । स्वयमुत्त्य (४९।{-7५९॥) में केवल लोगों के स्वार्थ-विरोध को सुलझाना 
ही उद्देश्य नहीं होता । उनके मन में प्रबल शायद एकमात्र--भाव वंयक्तिक महत्त्वा- 
कांक्षा होती है। उसी महत्त्वाकांक्षा की सिद्धि और अपने स्वार्थो की रक्षा के लिए 
उन्हें और लोगों के स्वार्थ-विरोधों को सुलझाने का कार्य भी अपने ऊपर लेता पड़ता 
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है। लोगों के विकास की अवस्था के अनुसार इस प्रकार के लोगों का मुखिया बन 
जाना उस समय के लिए आवश्यक होता है । मनुष्य का, किसी प्रकार का विरोध न 
होने पर और विरोध होने पर जहाँ तक अपनी शक्ति है वहाँ तक उस विरोध को दबा 
कर, अपने स्वार्थो की सिद्धि करना, एक मनोवैज्ञानिक सत्य है । यही सत्य उस समय 
की समाज की विकास की अवस्था (582०6 ०£ ५९४९1०७९) में काम कर रहा 
होता है। ज्यों-ज्यों.समाज अधिकाधिक जटिल (०००1०५) और लोगों के पारस्परिक 
सम्बन्ध ज्यादा-ज्यादा जटिल और सुक्ष्म होते चले जाते हैं, त्यों-त्यों राज्य-संस्था भी 
अधिकाधिक जटिल (८००।०%) होती चली जाती है । अन्त में राज्य लम्बे समय के 
बाद अपनी पूर्णता की अवस्था को प्राप्त कर लेता है । 


अथर्ववेद में पर्याय की व्याख्या 

अथववेद के अष्टम कण्डि के दशम सूक्त में सृष्टि के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में 
किस प्रकार (विराट अवस्था (०18010० ४82०) या असंबद्धता, असंर्लिष्टता या 
विखरेपन की अवस्था से 'उत्क्रान्ति' या विकास होकर संबद्धता, संश्लिष्टता 
(integrated 5182०) आती है, अर्थात्‌ सृष्टि के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में किन-किन 
भवस्थाओं में से विकास होकर पूर्णता की अवस्था आती है, इसका वर्णन किया गया 
है । इस सूक्त के पहले तेरह मन्त्रों (प्रथम पर्याय) में राज्य के विकास का वर्णन किया 
गया है। बताया गया है कि राज्य किन-किन मुख्य अवस्थाओं (५३९९५) में होकर पूर्ण 
विकास की अवस्था तक पहुंचता है । यह पर्याय इस प्रकार है-- 


-विराइ वा इदमग्र आसीत्‌ तस्या जातायाः 


सर्वमबिभेदियमेवेदं- भविष्यतीति ॥-1. 
सोदक्रामत्‌ सा गार्हपत्येन्यक्रामत्‌ ।।-2. 
गृहमेधी गृहपतिर्भवति य एवं वेद ॥-3. 
सोदक्रामत्‌ साहवनीये न्यक्रामत्‌ ।।-4. 
यन्त्यस्य देवा देवहृति प्रियो देवानां भवति य एवं वेद ।।-5. 
सोदक्रामत्‌ सा दक्षिणाग्नौ न्यक्रामत्‌ ।।-6. 
यज्ञर्तो दक्षिणीयो वासतेयो भवति य एवं वेद ॥-7. 
सोदक्रामत्‌ सा सभायां न्यक्रामत्‌ ॥-8. 
यन्त्यस्य सभां सभ्यों भवति य एवं वेद ॥-9. 
सोदक्रामत्‌ सा समितौ न्यक्रामत्‌ ॥-10. 
यन्त्यस्य समिति सामित्यो भवति य एवं वेद ॥-11. 
सोदक्तामत्‌ सामन्त्रणे न्यक्रामत्‌ ॥-12. 


यन्त्यस्यामन्त्रणमामन्त्रणीयो भवति य एवं वेद ॥-13. 


विराट अर्थात राज्यविहीन अवस्था--प्रथम मन्त्र में बताया गया है कि 'पहले 
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विराट्‌ (वि ~+ राज्‌) अवस्था थी । किसी प्रकार की कोई राज्य संस्था न थी, किसी 
प्रकार का 'शासक' और 'शासित' का सम्बन्ध न था। (सृष्टि के आरम्भ में जब कुछ 
मनुष्य पैदा किये गये होंगे तब इस प्रकार की अवस्था का होना स्वाभाविक ही है ।) 
इस अवस्था से सब को डर लगने लगा और बे सोचने लगे कि क्या यही अवस्था 
रहेंगी ? 

गार्हपत्य अवस्था--दूसरे मन्त्र में बताया गया है कि इस विराट्‌ (बि + राज्‌) 
की अवस्था के पश्चात्‌ उत्क्रान्ति (विकास) होकर 'गाहंपत्य' की अवस्था आयी। 
गाहँपत्य की अवस्था का अभिप्राय यह प्रतीत होता है कि विराट्‌ (वि~ राज्‌) अवस्था 
में किसी प्रकार का 'शासित' और 'शासक' का सम्बन्ध नहीं था, सब लोग अलग-अलग: 
बिखरे हुए पड़े थे । इस अवस्था में अलग-अलग बिखरे हुए व्यक्तियों को अपने स्वार्थो 
की रक्षा करना असम्भव प्रतीत होने लगा । तब कुछ लोग पति-पत्नी, पिता-पुत्र, 
भाई-बहिन आदि सम्बन्धों में बंध कर कुट्म्बों के रूप में रहने लगे । गृहपति या 
कुटुम्ब के मुखिया के अधीन रहकर ये लोग अपने स्वार्थो की रक्षा करने लगे। इस 
शृहपति के प्राधान्य को अवस्था का नाम 'गार्हपत्य' अवस्था प्रतीत होता है 
(गहपतेर्भावो गार्हपत्यम्‌) । 

आहवनीय अवस्था--चौथे मन्त्र में बताया गया है कि गार्हपत्य की अवस्था 
के पश्चात्‌ 'आहवनीय' की अवस्था आई । आहवनीय की अवस्था का यह अभिप्राय 
मालूम होता है कि ज्यों-ज्यों जनसंख्या बढ़ती गयी त्यों-त्यों कुटुम्बों की संख्या भी 
बढ़ती गयी और शरने:-शनं: इन कुटुम्बों के स्वार्थं भी बढ़ते गये । ये कुटुम्ब अपने- 
अपने ग्रहपतियों के अधीन दूसरे कुटुम्बों से अधिकाधिक कलह में प्रदत्त होने लगे । 
तब कुछ कुटुम्बों ने मिलकर अपनी एक 'पंचायत' बना ली और कुटुम्ब इस पंचायत 
के शासन में रहकर अपनी उन्नति और अपने स्वार्थो की रक्षा करने लगे । इसी 
पंचायत का नाम 'आहवनीय' मालूम होता है । (आहूयन्ते गृहपतयोत्रेति आहवनीयम्‌) 
आजकल की ग्राम-पंचायतों से आहवनीय को समझने में सहायता मिल सकती है । 
इन पंचायतों में घरों के मुखिया (गृहपति) लोग आकर घरानों के पारस्परिक हित की 
बातें सोचते हैं । 

दक्षिणारिन अवस्था--छठा मन्त्र कहता है कि आहवनीय की अवस्था के पीछे 
'दक्षिणाग्निः की अवस्था आयी। इस अवस्था का अभिप्राय समझने के लिए हमें 
“दक्षिणाग्नि' शब्द की रचना पर घ्यान देना चाहिए । यह शब्द 'दक्षिण' और 'अर्नि” 
इन दो शब्दों से मिलकर बना है । 'दक्ष' शब्द के दो अर्थ 'चतुर' और 'बल' होते हैं । 
अतः 'दक्षिण' शब्द का अर्थे 'चलुर' या 'वली' पुरुष हुआ । 'अस्नि' का अर्थ 'अग्रणी' 
या 'नेता' वेदिक साहित्य में प्रसिद्ध ही है। अतः 'दक्षिणारिन' का अर्थ 'चतुर और बली 
नेता' हुआ । जनसंख्या की अभिबव्रद्धि के साथ-साथ 'आहवनीय' पंचायतों की संख्या भी 
बढ़ती गयी और उनके स्वार्थो की भी । ये आहवनीय एक दूसरे से विरोध खाने लगे । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


९९ 
| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


12 वैदिक राजनीति में राज्य की भूमिका 


इस विरोध को सुलझाने के लिए कई-कई आहवनीयों के बीच में एक-एक चतुर और 
बली नेता खड़ा हो गया । थह 'दक्षिणारिन' की अवस्था हुई । 'दक्षिणारिन' की उत्पत्ति 
दो प्रकार से हो सकती है । एक तो इस तरह कि ये 'आहवनीय” ही अपने नेताओं में से 
किसी चतुर और बली पुरुष को अपना नेता चुन लें और उसके शासन में रहकर अपने- 
अपने स्वार्थो की रक्षा करें या इस तरह कि इन आहवनीयों का कोई चतुर या बली 
नेता अपनी महत्त्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए कई आहवनीयों का नेता बन बैठे । दोनों 
ही प्रकार मनोवेज्ञानिक सत्य पर आश्रित हैं । 

सभा की अवस्था--आठवाँ मन्त्र बताता है कि 'दक्षिणारिनि' के पीछे 'सभा की 
अवस्था आई । जनसंख्या की बृद्धि के साथ-साथ 'दक्षिणार्नियों' की संख्या भी बढ़ती 
जाती है | साथ ही ब्यापार-वाणिज्य़, उद्योग-धन्धे तथा दूसरे क्षेत्रों में भी उन्नति होती 
चली आती है | अब समाज (००९५) पहले की अपेक्षा अधिक जटिल (९011162) 
हो जाता हैं। समाज को शासित करके उसे संतुलन (९१11011011) में रखने के लिए 
केवल 'आहवनीय' और 'दक्षिणाग्नि' ही पर्याप्त नहीं रहते । एक अधिक शक्तिसम्पन्न 
राज्य-संस्था की आवश्यकता होती है । शक्ति-सम्पन्न होने के साथ-साथ ही इस राज्य- 
संस्था में समाज के भिन्न-भिन्न अंगों और घटकों (८०॥७६।५९॥5) के मनोभावों को 
समझने की शक्ति भी होनी चाहिए । इसीलिए यह संस्था समाज द्वारा चुने हुए लोगों 
से बनी हुई होती है । इस संस्था को 'सभा' कहा गया है । इसका 'सभापति' देश का 
मुख्य शासक या राजा कहलायेगा । 'सभा' शब्द “सह' अव्ययपूर्वक “भा--दीप्तो' 
धातु से बना है, जिसका योगार्थ होता है--'लोगों का एक निश्‍चय के लिए समानरूप 
से या एक साथ चमकना अर्थात्‌ अपने विचारों को प्रकाशित करना'--'सह भान्ति 
जना एकनिदचयार्थ यत्र । इस प्रकार समाज 'सभा' के निर्णयानुसार शासित होने 
लगता है । सभा अमेरिका, इंग्ल॑ण्ड और भारत आदि की आज की संसदों की भाँति 
जनता द्वारा चुनी हुई एक संस्था है । 

समिति की अवस्था--दसवाँ मन्त्र कहता है कि 'सभा' के बाद 'समिति की 
अवस्था आती है ।' 'समिति' आजकल की संसदों (1९४।४३।7९5) की उच्च सभाओं 
(upper 10056) की तरह की संस्था मालूम होती है | 'समिति' शब्द 'सम्‌' उपसर्ग 
पुर्वक 'इणू-गतो' धातु से बना है, जिसका अर्थ है “लोगों का एक निश्‍चय के लिए 
सम्यक्‌ प्रकार से आना'--'सं सम्यक्‌ यन्ति जना एक निश्चयार्थं यत्र'। 'सम्‌' 
(सम्यक्‌) उपसग की ध्वनि यह है कि 'समिति' में भेजे जाने वाले लोगों की योग्यता 
स॒भा के सदस्यों की अपेक्षा अधिक होनी चाहिए । 'सभा' और 'समिति' शब्दों की 
व्युत्पत्ति से इनका प्रतिनिध्यात्मक संस्था (Representative Institution) होना 
स्पष्ट प्रतीत होता है । सभा और समिति संसद की निम्न और उच्च सभाओं (lower 
and upper 101505) जसी संस्थां ही हैं, यह आगे दिखाया जायेगा । समाज की 
कम जटिल (०००।९%) अवस्था में एक सभा (1०५७९) भी पर्याप्त रहती है। 
अधिक जटिल (९०।०%) अवस्था में एक सभा (077०7 H०५॥५९) की और 
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आवश्यकता हे । इसीलिए विकास में 'सभा' के पीछे 'समिति' आती है। एक देश 
या राष्ट्र की इष्टि से सभा और समिति की अवस्था में आकर राज्य अपने पुरे विकास 
को प्राप्त कर लेता है । 

आमन्त्रण को अवस्था--वारहवे मन्त्र में बताया गया है कि “राज्य की 
उत्क्रान्ति (विकास) की अन्तिम अवस्था (1181 ऽt2९९ ०१ 4९४९1० men) आमन्त्रण’ 
होती है ।' 'आमन्त्रण' एक सार्वभौम या विइवभर की राजसभा प्रतीत होती है । राष्ट्रों 
के पारस्परिक विरोधों को सुलझाने के लिए 'आमन्त्रण' की आवश्यकता होती है। 
'आमन्त्रण' शब्द का अर्थ है "निमन्त्रण देकर बुलाना'। इसमें विभिन्न देशों को 
आमन्त्रित किया जाता है-उन्हें बुलाया जाता है। 'आमन्त्रण' एक सार्वभौम या 
विश्वभर की संस्था ही है। इसे स्पष्ट करने के लिए अधिक विचार आगे किया जायेगा । 
हमने राजनीतिक अर्थो में गभित विराट्‌ (वि + राज्‌), सभा, समिति और आमन्त्रण, 
इन सूक्त में प्रयुक्त शब्दों के साहचर्य से गार्हपत्य, आहवनीय और दक्षिणारिन शब्दों 
के उपर्युक्त राजनीतिविषयक यौगिक अर्थ किये हैं। इन शब्दों के प्रसिद्ध याज्ञिक अर्थ 
यहाँ संगत नहीं हो सकते । 

मन्त्र 3.5.7.9.11 और 13 क्रम से गार्हपत्य, आहवनीय, दक्षिणाग्नि, सभा, 
समिति और आमन्त्रण की ही अर्थवाद के रूप में प्रशंसा कर रहे हैं, इसलिए इन 
मन्त्रों का अर्थ ऊपर नहीं दिया गया है । 

इन मन्त्रों का उपदेश किसलिए दिया गया ?--राजनीति-शास्त्र के प्रत्येक 
विद्यार्थी के मन में, जब वह इस विषय का अध्ययन करने बंठता है तो, पहला प्रश्‍न 
यही उत्पन्न होता है कि राज्य की पृथिवी-तल पर उत्पत्ति कैसे हुई। वेद में राजनीति 
भी एक उपदेष्टव्य विषय है । इस विषय का वेद आप्रलय उपदेश करेगा । वेद के 
राजनीति-विषय के विद्यार्थी के मन में उपर्युक्त प्रश्‍न सदा ही स्वाभाविक तौर पर 
उत्पन्न होगा । उसका समाधान करने के लिए वेद के उपरिलिखित सूक्त में राज्य के 
विकास का संक्षिप्त किन्तु मार्मिक वर्णन कर दिया गया है । वेद के दूसरे स्थलों में 
पूर्ण विकसित राज्य का आदर्श क्या है, इसका वर्णन किया गया है । 

एक शंका का समाधान--यहाँ एक आक्षेप उत्पन्न होता है । उसका निराकरण 
कर देना आवश्यक प्रतीत होता है । आक्षेप यह है, अगर वेद सृष्टि के आरम्भ में ही 
मनुष्यों के मार्ग-प्रदर्शक के रूप में दे दिये गये थे, और उन में आदर्श राज्य कंसा होना 
चाहिए इसका भी वर्णन कर दिया गया है तो फिर उपरिवणित राज्य का विकास 
कंसे सत्य हो सकता है ? लोगों ने पहले ही आदशझं-राज्य की स्थापना क्यों न कर 
ली ? इसका उत्तर यह है कि राज्य की उत्पत्ति मनुष्यों की संख्या और उनके 
पारस्परिक सम्बन्धों की जटिलता पर अवलम्बित है । सृष्टि के प्रारम्भ में मनुष्यों की 
संख्या अल्प और उनके पारस्परिक सम्बन्धों की जटिलता कम थी। वेदों के द्वारा 
आदर्श राज्य-संस्था का ज्ञान मिल जाने पर भी वे अपनी प्रारम्भिक अवस्था में जन- 
संख्या की अल्पता और सम्बन्धों की जटिलता की न्यूनता के कारण पूर्ण विकसित और 
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आदशे राज्य स्थापित नहीं कर सकते थे । एक स्थान में रहने वाले दस आदमी, चाहे 
उन्हें राजनीति-शास्त्र का कितना ही पुणे ज्ञान क्यों न हो, पूर्ण विकसित और आदर्श 
राज्य (३९) की स्थापना नहीं कर सकते । उनकी संख्या की अल्पता और पारस्परिक 
सम्बन्धों की जटिलता की कमी उन्हें इसकी आवश्यकता ही प्रतीत नहीं होने देती । 
ज्यों-ज्यों जनसंख्या बढ़ती जायेगी और पारस्परिक सम्बन्ध अधिकाधिक जटिल होते 
जायेंगे, त्यों-त्यों राज्य-संस्था, समाज के विकास की अवस्था के अनुकूल, गार्हपत्य आदि 
अवस्थाओं ($३९९३) में से होती हुई पूर्ण विकास की अवस्था की ओर बढ़ेगी । उसका 
आदर्श कया होना चाहिए इसका वर्णन वेदों में स्थान-स्थान पर स्पष्ट तौर पर कर 
दिया गया है, जैसा कि हम शनं: शने: आगे देखते जायेगे । 
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मातृभूमि को भावना 


(THE IDEA OF MOTHERLAND) 


जब तक लोग किसी भूखण्ड को अपनी मातृ-भुमि न समझने लगें 
तब तक उनमें राज्य का विकास नहीं हो सकता । 


पुर्ण विकसित राज्य की किसी जन-समुदाय में तब तक सम्भावना नहीं हो 
सकती जब तक कि उस जन-समुदाय की अपनी कोई स्थिर भूमि न हो, उसका कोई 
अपना देश (००णा7५) न हो, और वह उसे अपनी मातृभूमि न समझता हो, उसकी 
उन्नति और रक्षा के लिए उसी प्रकार कष्ट सहने के लिए तैयार न रहता हो जिस 
प्रकार कोई व्यक्ति अपनी जन्मदात्री माता की रक्षा के लिए सब तरह के कष्ट सहने 
के लिए तैयार रहता है । किसी देश को मातृभूमि समझने का अभिप्राय यह है-- 
जिस तरह एक व्यक्ति अपनी जन्मदात्री माता को, उसके सब गुण-दोषों के साथ, 
अपनी समझता है, उसकी हरेक बात और चीज की रक्षा के लिए तैयार रहता है, 
इसी प्रकार राष्ट्र का प्रत्येक व्यक्ति अपने देश की हरेक चीज को--उसके हरेक 
व्यक्ति को--अपना समझता हो । उसके भूत, वर्तमान ओर भविष्य इतिहास के 
साथ . उसको उसी तरह घनिष्ठ आत्मीयता रहती हो जिस तरह जन्मदात्री माता के 
भूत, वर्तमान और भविष्य इतिहास के साथ किसी पुत्र की रहती है। जब तक 
लोगों में किसी देश के प्रति यह 'मातृभूमि' की भावना पेदा नहीं होती तब तक 
उसमें राज्य की स्थापना नहीं हो सकती । लोगों में इस भावना के न रहने पर 
स्थापित राज्य (३९) भी नष्ट हो जायेंगे । कोई अपनी मातृभूमि न रहने के 
कारण--किसी देश के साथ माता की सी आत्मीयता और प्रेम न रहने के कारण-- 
ही फिरन्दर जातियों में किसी ऊंचे राज्य की स्थापना नहीं हो पाती'। उनकी 
राज्य-संस्था कुटुम्ब या गाहंपत्य (४171५) की अवस्थां तक ही सीमित रहती है, 
उसका आगे विकास नहीं हो पाता । वेदों में अगर आदश राज्य-संस्था का वर्णन किया 
गया है तो उसकी स्थापना ओर रक्षा के लिए यह भी आवश्यक है कि लोगों को 
यह उपदेश भी दिया जाये कि तुम लोग किसी न किसी भूखण्ड को अपनी मातृभूमि 
समझा करो । अतः देखना चाहिए कि वेदों में लोगों को 'मातृभूमि की भावना! 
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(idea of mother-]2nd) का उपदेश भी दिया है या नहीं । 


वेदों के विभिन्न स्थलों में मातृभूमि की भावना की शिक्षा 

अथववेद के बारहवे काण्ड का पहला सूक्त एक बहुत बड़ा सूक्त है। इस 
सूफ के 63.मन्त्र हैं । इस सूक्त को भूमि सूक्त कहते हैं । इस सारे सूक्त में इस वात 
की शिक्षा दी गई है कि मनुष्यों को अपनी जन्मभूमि के प्रति किस प्रकार के भाव 
रखने चाहिए ? जैसे ओजस्वी भाव मातृ्‌ भूमि के प्रति इस सूक्त में प्रदशित किये गये 
हैं वैसे ओजस्वी भाव शायद ही किसी देश के प्रचलित राष्ट्रीय गीतों में पाये जायें । 
इस सूक्त को “मातृभूमि का वेदिक राण्ट्रीय गीत' कह सकते हैं । इस सूक्त का विस्तृत 
उल्लेख यथास्थान आगे किया जायेगा । यहाँ सूक्त में से दो-चार ऐसे मन्त्र उद्धृत्‌ 
किये जाते हैं जिनमें अपने देश को माता समझने और उसके प्रति नमन करने का 
अत्यन्त स्पष्ट शब्दों में उपदेश है । 

() सा नो भूमिवि सृजतां माता पुत्राय मे पय: । 

अथ० 12.1.10 

अर्थात्‌ 'माताभूमि (मातृभूमि) मुझ पुत्र के लिए पय अर्थात्‌ दुग्ध आदि पुष्टि-प्रद 
पदार्थ प्रदान करे ।' 

(11) माता भूमि: पुत्रो अहं पृथिव्याः ॥ 

अथ० 12.1.12 

अर्थात्‌ 'भूमि (अपना देश) मेरी माता है और मैं उसका पुत्र हूँ ।' 

(1) त्वज्जातास्त्वयि चरन्ति मर्त्याः । 

अथ० 12.1.15 

अर्थात्‌, है मातृभूमि ! हम मरणधर्मा मनुष्य तुझसे उत्पन्न होते हैं और तुझ पर ही 
'घूमते-फिरते हैं ।' 

(४) भुजिष्यं पात्रं निहितं गुहा यदाविभोगे अभवन्मातृमऱद्भयः । 

अथ० 12.1.60 


~ 


अर्थात्‌ 'जो भुजिष्य (भोग-सामग्री) और पात्र (रक्षा-साधन) गुहा निहित (छिपे) रहते 
हैं वे मातमानों अर्थात्‌ अपने देश को माता समझने वालों के लिए आविर्भूत (प्रकट) 
होते हैं । 

(९) भूमे मार्तान धेहि मा भद्रया सप्रतिष्ठितम्‌ । 

अथ० 12.1.63 

अर्थात्‌; है माताभूमि (मातृभूमि) तू मुझे अच्छी तरह प्रतिष्ठित करके रख ।' 

“मातृभूमि की भावना' का कितने स्पष्ट और सुन्दर शब्दों में इन मन्त्रों में 
प्रदर्शन किया गया है इसे बताने के लिए किसी टीका की जरूरत नहीं है। मन्त्र 
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अत्यन्त साफ और सरल हैं । 

अथवं० 12.1 सूक्त में भूमि का अर्थ मातृभूमि है । कई लोग कह सकः 
कि इस सूक्त में स्थूल दिखाई देने वाली मृत्तिकामय पृथिवी को ही माता करके सम्ब 
किया गया है । 'मातुभूमि की भावना' की इसमें शिक्षा नहीं दी गयी है । स्‌क्तः 
ध्यानपूवंक पढ़ने पर किसी के मन में यह शंका उत्पन्न नहीं हो सकती । सूक्त 
शब्दों में मातृभूमि के प्रति ही भाव-प्रदर्शन की शिक्षा दे रहा है । इसी सूक्त के 
मन्त्र ही इसको विल्कुल साफ कर देते हैं । 

इसी सूक्त के 11वें मन्त्र में पृथिवी को 'इन्द्रगुप्ता' कहा गया है, जिसका 
'सम्राट्‌ द्वारा रक्षित’ होता है । 'इन्द्र' का अर्थ सम्राट्‌ ही है यह आगे स्पष्ट | 
जायेगा | पृथिवी को 'सम्राट द्वारा रक्षित' कहना स्पष्ट सिद्ध करता है कि बोलने 
के भन में अपने राजा का ख्याल है, और वह अपनी मातृभूमि को ही सम्बोधित 
रहा है । 43वें मन्त्र में कहा गया है, “यस्याः पुरो देवकृता:' अर्थात्‌ जिसके नगर 
अर्थात्‌ कुशल शिल्पियों के बनाये हुए हैं । (दिवु धातु का व्यवहार भी एक अः 
अतः इस धातु से निष्पन्न देव पद का व्यवहार कुशल शिल्पी अर्थ भी हो सकता : 
इस प्रकार की स्तुति से भी यही प्रतीत होता है कि स्तोता के मन में अपनी मात 
का ही ध्यान है, और वह उसके कुशल शिल्पियों द्वारा निमित आ्चर्यरचन 
नगरों को देखकर अभिमान से उनका वर्णन कर रहा है । 47वें मन्त्र में कहा ह 
“ये ते पन्थानो बहवो जनायना रथस्य वर्त्मानसइच यातवे' अर्थात्‌ जो, तेरे पैदल च 
के, रथों के, और गड्ढों के चलने के मार्ग हैं । इससे यही मालूम होता है कि स्त 
अपनी मातुभूमि के विभिन्न प्रकार के पथों का वर्णन कर रहा हे । 56वाँ मन्त्र 
प्रकार हे-- 

ये ग्रामा यदरण्यं या: सभा अघि भूम्याम्‌ । 
ये संग्रामाः समितयस्तेषु चारु वदेम ते ॥ 
अथ० 12.1.56 

अर्थात्‌, 'हे मातृभूमि ! तेरे ग्रामों, जंगलों, सभाओं, युद्धों और समितियों में 
तेरे लिए चारु (अच्छा) ही बोलें । इस मन्त्र से तो साफ ही हो जाता है कि स्त 
के मन में अपनी मातृभूमि का ही ख्याल है। नहीं तो मृत्तिकामय भूमि के 
उपर्युक्त स्थानों में चारु बोलने का कुछ भी अभिप्राय नहीं मालूम होता । 8वे 
का अन्तिम भाग है--'सा नो भूमिस्त्विषि बलं राष्ट्रे दधातुत्तमे' अर्थात्‌ “वह ' 
(मातृभूमि, क्योंकि भूमि को इसी सूक्त के ऊपर उद्धृत मन्त्रों में स्पष्ट माता 
गया है) हमारे राष्ट्र में तेज और बल धारण करे और इस प्रकार उत्तम बना 
इस मन्त्र से यह स्पष्ट ध्वनि निकल रही है कि मातृभूमि की भावना राष्ट्र मे 
और बल प्रदान करती है; और मन्त्र उच्चारण करने वाला राष्ट्र-भक्त इसी भावः 
अपने देश को सम्बोधन कर रहा है । 10वें मन्त्र में वर्णन है कि इत्द्रो यां 
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आत्मनेनमित्रां शचीपतिः’ अर्थात्‌ 'शक्तिशाली सम्राट्‌ (इन्द्र) ने जिसे अपने लिए! 
शत्रुओं से रहित कर दिया है।' यहाँ पर भी वक्ता के मन में अपने राष्ट्र का ही 
विचार है--जिस राष्ट्र को उसके सम्राट्‌ और राज्य-प्रवन्ध ने शत्रुओं से रहित कर 
रखा है । 13वें मन्त्र में आता हे--'सा नो भूमिवंधंयद्वधेमाना' अर्थात्‌ “बढ़ती हुई 
वह भूमि हमें बढ़ाये । यहाँ भूमि का अर्थ राष्ट्र अथवा मातृभूमि लेने पर ही मन्त्र 
किसी सार्थक अभिप्राय को कहने वाला बनता है। आत्मत्याग आदि द्वारा हम 
अपनी मातृभूमि को बढ़ाते हैं और हमारे द्वारा बढ़ती हुई मातृभूमि हमें बढ़ाती है । 
यहाँ भूमि का स्थूल मृत्तिकामय भूमि अर्थ करने पर मन्त्र में कोई भाव नहीं रह 
जाता । 14वाँ मन्त्र है--'यो नो द्वेषत्पूथिवि यः पृतन्याद्योभिदासान्मनसा यो 
वधेन, तं नो भूमे रन्धय पूर्वकृत्वरि’ अर्थात्‌ 'हे पृथिवी ! जो हमसे द्वेष करे, जो सेना 
लेकर हम पर चढ़ाई करे, जो मन से अथवा शस्त्र से हमें दास बनाना चाहे, हे 
कामनापूर्ण करने वाली तू उसे राँध डाल ।' मन्त्र के ये भाव राष्ट्र अथवा मातृभूमि 
के प्रति कहे गये होने पर ही अपने अन्दर कोई चमत्कार और गौरव रखने वाले बन 
सकते हैं । इस मन्त्र में जिन आपत्तियों का वर्णन है वे राष्ट्र की आपत्तियों की ओर 
ही निर्देश करती हैं । उनसे रक्षा के लिए मिट्टी की भूमि से प्रार्थना करने में कोई 
सार ही नहीं रहता । 18वें मन्त्र में आया है--'महांस्त्वेन्द्रो रक्षत्यप्रमादम्‌” अर्थात्‌ 
“महान्‌ समाट्‌ (इन्द्र) तेरी प्रमाद रहित होकर रक्षा करता रहे।' यह वर्णन भी अपने 
राजा से रक्षित राष्ट्र की ओर ही इशारा कर रहा है । 26वें मन्त्र में कहा गया हे 
कि--शिला भूमिरश्मा पांसुः सा भूमिः संधृता, घृता । तस्यं हिरण्यवक्षसे पृथिव्या 
अकरं नम: अर्थात्‌ 'वेसे तो भूमि शिलाओं, पत्थरों, मिट्टी और बालू से बनी होती 
है, पर जव वही भूमि अच्छी तरह से धारण कर ली जाती है (संधृता, घृता) अर्थात्‌ 
उसके साथ माता का भाव जोड़ लिया जाता है और तज्जन्य राष्ट्र-प्रवन्ध से उसकी 
रक्षा होने लगती है, तो वह भूमि (राष्ट्र) बन जाती है; ऐसे अच्छी प्रकार धारण 
किये हुए राष्ट्र में हिरण्य (सुवर्ण, सम्पत्ति) रहने लगता है; मैं ऐसी अपनी मातृभूमि 
(पृथिवी) को नमस्कार करता हूँ।' इस मन्त्र में तो स्पष्ट ही भुमि के स्थूल अर्थ 
से ऊँचा उठने के भाव का वर्णन हे । 39वें मन्त्र में कहा है--'यस्यां पूर्वं भूतकृत 
ऋषयो गा उदानृचुः' अर्थात्‌ “जिसमें भूतकाल को, हमारे इतिहास को, बनाने वाले 
(Makers of our 11151079) पुराने तत्वदर्शी ऋषियों ने, वाणियाँ बोली हैं--- 
उपदेश दिये हैं। इस मन्त्र में भूतकाल के इतिहास को बनाने वाले ऋषियों का 
वर्णन स्पष्ट बता रहा है कि वक्ता के मन में अपने राष्ट्र का ध्यान है जिसके 
इतिहास बनाये जाते हैं, मिट्टी की किसी स्थूल पृथिवी का नहीं । 62वें मन्त्र में 


1 “जिस भूमि को इन्द्र ने अपने लिए शत्रुओं से रहित कर दिया है', मन्त्र के इस वाक्य .से यह 
भी स्पष्ट सूचित होता है कि इन्द्र किसी कल्पित स्वर्ग में नहीं रहता, प्रत्यृत इसी धरती पर रहता है 
ओर यहीं पर अपने शत्रुओं को पराजित करता है ओर धरती का ही शासक है । इन्द्र का अर्थ सम्राट्‌ 
होता है यह आगे पुष्ट प्रमाणों से सिद्ध किया जायेगा । 
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राष्ट्र के वासी कहते हैं--वर्य॑ तुभ्यं बलिहंतः स्याम’ अर्थात्‌ 'हे भूमि! हम तुझे 
कर (बलि) देते रहें।' इस कर देने के विधान से तो स्पष्ट ही हो जाता है कि यहाँ 
राष्ट्र अथवा मातृभुमि का ही वर्णन है, कोरी मृत्तिकामय भूमि रूप देवता का नहीं । 

“मातृभूमि की भावना? की शिक्षा देने वाले दो-चार मन्त्र और उद्धृत करके 
हम इस प्रसंग को समाप्त करते हैं । अथर्ववेद 5.21.11 में आता है-- 


(५) यूयमुग्रा मरुतः पृश्निमातर इन्द्रेण युजा प्र मृणीत शत्रुन्‌ । 
अर्थात्‌ “अपने देश को माता समझने वाले (पृव्नि मातरः) हे उग्र सैनिकों 
(मरुतः) तुम अपने सेनापति के साथ मिलकर (इन्द्रेण! युजा) शत्रुओं को मारो ।' 
तैत्तिरीय 1.4.1.5 में 'पृश्नि' का अर्थ, 'इयं वे पृरिनः' अर्थात्‌ 'यह भूमि पृश्नि है’, 
ऐसा दिया हे । अतः 'पृहिनि मातरः' का अर्थ हुआ 'भुमिमातरः' या भूमि को अपनी 
माता समझने वाले । सारे सूक्त का विषय दुन्दुभि बजाती हुई, विजिगीषु सेनाओं 
(देवसेना) का शत्रुओं पर चढ़ाई करना है । अतः इस प्रकरण में सँनिकों को 'पृद्दिन 
मातरः" कहना सिद्ध करता है कि सैनिक अपने देश को ही माता समझ रहे हें । ऐसे 
अवसर पर 'पृर्नि' का अर्थ 'यावत्‌ भूमि’ न लेकर “मातृभूमि, ही लेना अधिक संगत 
प्रतीत होता है अथर्ववेद 13.1.3. में आधा मन्त्र उपरोक्त ही है । वहाँ भी "परिन 
मातरः' का अर्थ “अपने देश को माता समझने वाले' ऐसा करना ही अधिक संगत 
प्रतीत होता हे । इस सुक्त में वाजी* (राजा) राष्ट्र को रोहित* (परमात्मा) का 
समझ कर स्वीकार करता है, इस विषय का वर्णन है । अतः यहाँ भी 'पृर्निमातरः:' 
में 'पुरिन' का अर्थ “अपना देश” ही करना अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है । 

(४) इसी प्रकार ऋग्वेद 1.85.2,3 में भी मरुतों को क्रमशः “पृरिनिमातरः' 
और 'गोमातरः' कहा है, जिसका अर्थ है “भूमि को माता समझने वाले'। ऋग्वेद 
1.89.7 में 'पृर्नि मातरः', ओर ऋग्वेद 5.58.5 में उन्हें 'पृने पुत्राः” कहां है, 
जिसका अर्थ क्रमशः 'भुमि को माता समझने वाले' और "भूमि के पुत्र है। मरुत 
का एक अर्थ मरने-मारने वाला सनिक होता है अ*र इन सूक्तों में वही अर्थ अभिप्रेत है 
यह आगे सिद्ध किया जायेगां । सैनिकों के प्रकरण में भूमि का अर्थ 'यावत्‌ भूमि! न 
लेकर 'राष्ट्र या मातृभूमि’ लेना ही सुसंगत होता है । यजुर्वेद 25.20 में मरुतों को 
'पुङ्निमातरः' कहा गया है । यहाँ भी मरुत का अर्थ सैनिक है और उन्हें अपने राष्ट्र 
को माता समझने की शिक्षा दी गयी है । 

इसी प्रकार यजुर्वेद अ० 9 मं० 22 में आता है-- 

(शा) नमो मात्रे पृथिव्ये नमो मात्रे पृथिव्या । 
अर्थात्‌ “मातृभूमि को नमस्कार है! मातृभूमि को नमस्कार है!!' इस 

1 (इन्द्र? का अर्थ 'सेनापति' भी होता है 


* इस सूक्त में 'वाजी' का अर्थ 'राजा' ओर 'रोहित' का अर्थ 'परमात्मा' है । इस पर आगे. 
विचार किया जायेगा । 
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मन्त्र में 'पूथिवी' का अर्थ “अपना देश' या 'जन्म-भूमि' लेना ही युक्ति-युक्त प्रतीत 
होता है । इस अध्याय की शतपथ ब्राह्मण में “राजसूय” विषयक व्याख्या की गयी हे । 
इससे ऊपर 21वें मन्त्र में आता है “प्रजापतेः प्रजा अभूम” अर्थात्‌ 'इस प्रजापति 
अर्थात्‌ इस अभिषिक्त राजा की प्रजा हो गयी हैं ।' इस प्रकार प्रकरण देखने से प्रतीत 
होता है कि प्रजाजन राजा के अभिषिक्त हो जाने पर अपने को उसकी प्रजा कहते हैं 
ओर अपने देश (मातृभूमि) को नमस्कार कहते हैं । 


9 ऱ्य (<) पृथिवी मातर्मा मा हिसीर्मो अहं त्वाम्‌ । 
Pr यजुः 10.23 
| अर्थात्‌ 'हे पृथ्वी माता न तू हमारी हिंसा कर और न हम तेरी हिंसा करे ।? 


यजुर्वेद के 10वें अध्याय में भी राजसूय का ही वर्णन है। अतः इस प्रकरण में भी 
| पृथ्वी से अभिप्राय अपने राष्ट्र से ही है और उसे इस मन्त्र में 'माता' कहा गया है । 
| इस प्रकार हमने देखा है कि वेद में 'मातृभूमि की भावना' की--जो भावना कि 
E राज्य के उच्च विकास की आवश्यक शर्त है--यथेष्ट शिक्षा पायी जाती है। अव 
Ei अगले प्रकरणों में हम देखेंगे कि वेदों की पूर्ण विकसित, आदर्श राज्य संस्था किस 
Fr, प्रकार की है । 


ब मातृभूमि की भावना का वेदिक अभिप्राय 
Ba इस प्रकरण को समाप्त करने से पूर्व अथर्व० 12.1 सूक्त के सम्बन्ध में दो 
3 शब्द और कह देना आवश्यक प्रतीत होता है । मातृभूमि के भाव की सबसे अधिक 
विस्तृत और पूणं शिक्षा इसी सूक्त में दी गयी है । बड़े-बड़े 63 मन्त्रों का यह सारा 
सूक्त इसी विषय को अपित हुआ है। हमने अपने इस अध्याय में सबसे अधिक मन्त्र 
इसी सूक्त से उद्धृत किये हैं । जितना हमने लिखा है उसे यदि उतना ही रहने दिया 
जाय तो हमें आशंका है कि अनेक पाठकों के मन में विषय का अधूरा चित्र उपस्थित 
होगा । उस अवस्था में वेद के साथ अन्याय होगा । वेद के इस सूक्त में “मातृ भूमि 
| की भावना' अथवा 'राष्ट्र-भावना' का उन संकुचित अर्थो में उपदेश नहीं है जिन 
~ (१५ अर्थो में आजकल की राजनीति में नेशनलिज्म (१1५2।०१।७१) शब्द प्रयुक्त होता 
न | है । वेद का मुख्य बल इस बात पर है कि राज्य नहीं बन सकता जब तक किसी 
भूखण्ड में रहने वाले मनुष्य उससे अपनी माता की तरह प्यार न करें । वेद में यह 
बात बिल्कुल भी नहीं सुझायी गयी है कि अपने देश को माता समझने का अर्थ है कि 
अन्य देशों को शत्रु समझा जाये या अपने देश के स्वार्थो को पूरा करने के लिए अन्य 
देशों के स्वार्थो को कुचला जाये । और न ही वेद के इस प्रकरण का यह अर्थ है कि 
परथिवी आवश्यक तौर पर अनेक छोटे-छोटे भूखण्डों या राष्ट्रों में बॅट जाये । वेद तो 
सिर्फ़ यह बताना चाहता हे कि राज्य स्थापित होने के लिए किसी न किसी भूखण्ड 
को “माता समझना आवश्यक है । यदि छोटे-छोटे राज्य स्थापित करने हैं तो छोटे- 
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छोटे भूखण्डों को 'माता' समझना होगा, और यदि बड़े-बड़े राज्य स्थापित करने हैं 
तो बड़े-बड़े भूखण्डों को “माता' समझना होगा । और यदि सारी पृथ्वी पर ही एक 
राज्य और एक राष्ट्र स्थापित करना है तो सारी पृथ्वी के साथ ही मातृभूमि की 
भावना जोड़नी पड़ेगी । वेद के इस सूक्त के पदों और मन्त्रों की रचना इस प्रकार की 
है कि चाहे भूमि का अर्थ छोटे राष्ट्र किया जाये और चाहे सम्पूर्ण धरती पर फैला 
हुआ विशाल महा-राष्ट्र, मन्त्र दोनों ओर समान रूप से लगते चले जायेंगे । दोनों में से 
कोई सा अर्थ लेने में कोई आपत्ति न आयेगी । अपने मानसिक विकास की अवस्था 
के अनुसार मनुष्य भूमि का दोनों में से कोई भी अर्थ ले सकता है । यह सत्य है कि 
वेद का अपना असली अभिप्राय-यदि हम सारे वेद को समन्वय की इष्टि से पढ़ें-- 
तो यही प्रतीत होता है कि मनुष्यों को अपने मन का इतना ऊचा विकास करना 
चाहिये कि वे सारी धरती को ही एक राष्ट्र समझ सके । राज्य-संगठन को दृष्टि से 
भी वेद अन्तिम ध्येय 'आमन्त्रण' को ही रखता है । चाहे छोटे-छोटे राज्य बनाओ और 
चाहे 'आमन्त्रण' जैसा सारी धरती का एक महा-राष्ट्र बनाओ, राज्य-संघटन बनने के 
लिए उसके नीचे आने वाले भू-प्रदेश को 'मातृ-भूमि' समझना आवश्यक है। नहीं तो 
राज्य खड़ा ही नहीं हो सकता । वेद के मातृ-भूमि की भावना--भरने=वाले-प्रसंगों का 
यही वास्तविक अभिप्राय है । I तव ले? क 
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(ELECTION OF THE KING) 


वेदों के राजनीति-विषयक स्थलों का अध्ययन करने वाले व्यक्ति के मन में 
सबसे पहले और स्पष्ट रूप में जो विचार आता है वहं यह है कि बैदिक राज्य-प्रणाली 
में राजा या मुख्य शासक चुना हुआ--प्रजा के बहुमत से पसन्द किया हुआ--होना 
चाहिए । वेदिक राज्य-प्रणाली में वंशानुगत एकतन्त्र राजत्व का स्थान नहीं है । इसे 
दिखाने के लिए वेदों के भिन्न-भिन्न स्थलों से अनेक मन्त्र प्रस्तुत किये जा सकते हैं। 
कुछ मन्त्र नीचे दिये जाते हैं : 


अग्नि-सूक्तो के प्रमाण 
1. त्वामन्ने वृणते ब्राह्मणा इमे शिवो अग्ने संवरणे भवा न: । 
अथ० 2.6.3. 

अर्थात्‌, 'हे (अग्ने) सम्राट्‌ ! तुझे ये ब्राह्मण लोग (वृणते) चुन रहे हैं, तू (नः) 
हमारे इस (संवरणे) चुनाव में भी मंगलकारक हो।' यहाँ पर अग्नि का अर्थ सम्राट्‌ 
ही है यह सारे सूक्त को देखने से बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है । सूक्त के चौथे मन्त्र में 
आता है, 'क्षत्रेणाग्ने स्वेन सं रभस्व' अर्थात्‌ 'हे अग्ने ! तुम अपनी क्षत्रशक्ति (क्षत्रिय- 
लोगों) से पराक्रम के कार्य आरम्भ करो (सं + रभस्व)', और “मित्रणाग्ने मित्रधा 
यतस्व' अर्थात्‌ 'हे अग्ने तुम अपने मित्र विभाग (राज्य का वह विभाग जो दूसरे 
राष्ट्रों से मित्रता के प्रयत्न करता रहता है) द्वारा मित्रता स्थापना करने का प्रयत्न 
करो ।' इन मन्त्रखण्डों में ठीक राजाओं की तरह अग्नि के दूसरे राष्ट्रों से विग्रह और 
सन्वि की चर्चा की गई है । पुन: उसी मन्त्र में कहा है, 'सजातानां मध्यमेष्ठा राज्ञाम्‌' 
अर्थात्‌ 'सजात राजाओं का मंध्यस्थ।' अग्नि के इन विशेषणों से यहाँ पर 'सम्राटू' 
का ही बोध होता है । नहीं तो “अग्नि! के 'क्षत्रिय', उसके दूसरों से मित्रता स्थापित 
करने वाले विभाग, और उसके 'सजात' राजाओं का मध्यस्थ होने का कोई 
अभिप्राय समझ में नहीं आता । अग्नि का अर्थ सम्राटू करने पर सारे सूक्त की बड़ी 
सुन्दर संगति लगती है । यजुर्वेद 27.3 में भी, 

2. त्वा 'ने वृणते ब्राह्मणा इमे शिवो अग्ने संवरणे भवा न: । 
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ये शब्द ज्यों के त्यों आते हैं। उक्त अध्याय के चौथे मन्त्र में आता है, 'क्षत्रमग्ने 
सुयममस्तु तुभ्यम्‌' अर्थात्‌ 'हे अग्ने तेरे लिए क्षत्र-शक्ति सुनियमित रहे ।' पंचमं 

मन्त्र में फिर कहा है, क्षत्रेणाग्ने स्वायुः संरभस्व' और 'सजातानां मध्यमस्था एधि 
राज्ञाम्‌'। अग्नि के ये विशेषण हलके परिवर्तन के साथ वहीं हैं जो अथ० 2.6.4: में 
आये हैं। यजु० 27.7 में “अग्नि! का एक विशेषण 'क्षत्रमूत्‌' अर्थात्‌ 'क्षत्र-शक्ति की 
पालना करने वाला' है । ये सारे विशेषण इस स्थल में सम्राट्‌ परक ही अधिक संगत 
प्रतीत होते हैं। अथ० 2.6 सूक्त और यजु० अ० 27 मन्त्र 1-7 का एक ही विषय 
है । शब्द भी प्रायः एक से ही हैं। 


3. त्वामग्ने प्रथममायुमायवे देवा अकृण्वन्‌ नहुषस्य विइपतिम्‌ । 
इडामक्ृण्वन्‌ मनुषस्य शासनीं पितुर्यत्पुत्रो ममकस्य जायते ।। 
ऋऽ 1.31.11. 
अर्थात्‌, 'हे (अग्ने) सम्राट्‌ (देवाः!) विद्वान्‌ पुरुषों ने (आयवे?) मनुष्यों के 
लिए--उनके कल्याण और सुख-समृद्धि के लिये (त्वाम्‌) तुझको (प्रथमं) प्रथम-- 
मुख्य (आयुम्‌) मनुष्य (अकृण्वन्‌) बनाया है । उन्होंने तुझे (नहुषस्य) नियम-वन्धन 
में बघे हुए इस राष्ट्र की (विश्वपतिम्‌ अक्गण्वन्‌) प्रजाओं का पति अर्थात्‌ पालनकर्ता 
, स्वामी बनाया है और (इडाम्‌*) इस भूमि और इसमें रहने वाली प्रजा को (मनुषस्य) 
तुझ मनुष्य की (शासनीम्‌*) शासन करने की जगह बनाया है (यत्‌) जब कि 
(ममकस्य) मेरे (पितुः इस राष्ट्र की प्रजारूप पिता का (पुत्रः) तू पुत्र (जायते) 
सम्राट्‌ रूप में उत्पन्न होता है ।' 

इस मन्त्र में भी वही बात कही गई है । राजा प्रजाजनों द्वारा चुना हुआ होना 
चाहिए । मन्त्र में आये हुए 'अकृण्वन्‌' और 'जायते' शब्द यही कह रहे हैं। 'सम्रादू 
का विद्वानों द्वारा बनाया जाना और प्रजा-रूप पिता से उत्पन्न होना' इन शब्दों द्वारा 
उसके चुनाव को ही दूसरे रूप में कहा गया है । प्रजा का राजा पर कितना अधिकार 
है यह राजा के लिए प्रयुक्त हुए 'पुत्र' और प्रजा के लिए प्रयुक्त हुए 'पिता' शब्द से 
स्पष्ट ध्वनित हो रहा है । अग्नि के 'आयु', 'विश्पति' और 'मनुषस्य' ये विश्लेषण इसमें 
सन्देह नहीं रहने देते कि उसका अर्थ आग नहीं हो सकता । 'विश्पति' शद और मन्त्र 
का सारा वर्णन यह सिद्ध करते हैं कि यहाँ अग्नि का अर्थ सम्राट्‌ ही लेना चाहिए । 


1 बिद्वांसो हि देवाः । श० 3.7.3.10. 

2 आयुरिति मनुष्यनामसु पठितम्‌ । नि० 2.3. 

3 नहुष इति मनुष्यनामसु पठितम्‌ । निघ० 2.3. णह बन्धने नहिकलिहूनीति उप्‌ । उणावि 
कोषे । 

4 प्रजा वा इडा । श० 21.5.4.3. इयं (पृथिवी) वा इडा । कौ० 9.2. गोर्वा इडा । श० 3.3, 
1.4. 

5 शिष्यते अस्यामिति शासनी करणाधिकरणयोश्चेति अधिकरणे ल्युट्‌ टित्वात्‌ डीप्‌ । 

५ विशः पितरः । श० 7.1.1.4. मन्त्रे बहुष्वेकत्व बिवक्षयैकवचनम्‌ । 
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जिस सूक्त में यह मन्त्र आया है वहाँ भाने वाले अग्नि के विशेषण और उसके कार्यों 
के वर्णन भी यही बताते हैं कि यहाँ अग्नि का अर्थ आग न लेकर शरीरधारी सम्राट्‌ 
ही लेना चाहिए। उदाहरण के लिए सूक्त में आये “ऋषि: अर्थात्‌ तत्वदर्शी विद्वान्‌ 
(ऋग्‌०1.31.1), 'कविः' क्रान्तदर्शी विद्वान्‌ अथवा कवि (1.21.2), 'मेधिरः मेधावान्‌' 
(1.31.1), 'प्रमतिः प्रकृष्ट मननशील बुद्धि वाला (1.31.10), “सुवीरं? उत्तम 
बीर (1.31.10), इत्यादि विशेषणों वाला अग्नि कभी आग नहीं हो सकता । यह 
कोई चेतनावान्‌ पुरुष ही होना चाहिए । साथ ही, 'तव ब्रते कवयो विद्यनापसो जायन्त 
मरुतो भ्राजहृष्टयः' (1.31.1) अर्थात्‌ तेरे नियमों (व्रते) में चलते हुए सामान्य मनुष्य 
अथवा मरने-मारने वाले सँनिक (मरुत्तः)? क्रान्तदर्शी (कवयः) ज्ञानपुर्वक कर्म करने वाले 
(विजद्यनापस:) और चमकते हुए झस्त्रास्त्रों वाले (भ्राजदृष्टयः) अथवा दीप्तिमान्‌ नेत्रों 
वाले (भ्राजद्‌-हष्टयः) हो जाते हैं ।' “त्वमग्ने वृजिनवर्तेनि नरं सक्मन्‌ पिपि विदे 
विचषंण (1.31.6), अर्थात्‌ 'हे सबको पहचानने वाले विशेष ज्ञानी (विचर्षणे) सम्राट्‌ 
(अग्ने !) आप पाप मार्गे पर चलने वाले मनुष्य को दण्डाति द्वारा सुधार कर करने 
योग्य (सक्मन्‌)* कमं या ज्ञान में (विदथे)* लगाकर उसका पालन करते हो ।' 'यः 
शूरसाता परितक्म्येधने दभ्रेभिर्चित्‌ समृता हंसि भूयसः' (1.31.6) अर्थात्‌ 'जो 
युद्ध उपस्थित होने पर थोड़े से सिपाहियों से भी बहुत अधिक शत्रुओं को मार भगाता 
है. । 'त्वं नो अग्ने सनये धनानां यशसं कारु कृणुहि स्तवानः’ (1.31.8) अर्थात्‌ 'हे 
सम्राट्‌ (अग्ने) हमारे राष्ट्र में यशस्वी शिल्पी लोग (कारु) तैयार कीजिए, जिससे 
हमें धनों की प्राप्ति हो' । 'पितासि नस्त्वं वयस्कृत्‌ तव जामयो वयम्‌ (1.31.10) 
अर्थात्‌ 'हे अग्नि (सम्राट्‌) ! तू हमारी आयु बढ़ाने के उपाय करने वाला (वयस्क्ृत्‌) 
पिता है और हम तेरे सम्बन्धी हैं ।' 'शास्सि प्र दिशो विहृष्टरः' (1.31.14) अर्थात्‌ 
“तू औरों से अधिक ज्ञानी सारी दिशाओं का--उनमें रहने वाले प्राणियों का--शासन 
करता है । इत्यादि अग्नि के कार्य यह सिद्ध करते हैं कि वह सामान्य-पुरुष नहीं 
किन्तु सम्राट्‌ है । सारा सूक्त सम्राट्‌ अर्थ में ही अधिक संगत लगता है । 
4. तं त्वा देवासोजनयन्त देवं वैश्वानर ज्योतिरिदार्याय । 
ऋग्‌ ० 1.59.2. 


अर्थात्‌, है (वंशवानर) सब मनुष्यों के हितकारी अग्निदेव--सम्राट्‌ (देवाः) 


1 बिड वे मरुत: | तँ ० 1.8.3.3. विशो मरुतः। श० 2.5.2.6. विशो वै मसत: | श० 3.9.1.18. 
महत्‌ का अथं मरने-मारने वाला सैनिक । 

2 विद्मनानि अपांसि कर्माणि येषां ते। ज्ञातकर्माणः। वेत्तेरोणादिके मकि विद्मौ वेदनं 
तदस्यास्तीति बिद्‌मनः । अपः इति कर्म नाम । निघ० 2.1. 

3 समवेतु योग्य--पच समवाये अन्येभ्योपि दृश्यन्ते इति मनिन्‌ । 

4 वेत्तेविन्दतेर्वा रुदिविदीत्यौणा दिकोथ प्रत्ययः । विदथ इति यज्ञ नामसु पठितम्‌ । निघ० 3.17. 
विदथानि वेदनानि इति निषक्तम्‌ । 6.2.7. 

5 विशते चेमे नराः विश्वानरा: तत्सम्ब्रन्धी वैश्वानर, तस्येदमित्यण्‌ । 
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विद्वानों ने (आर्याय) वर्ण मर्यादा में रहने वाले चारों प्रकार के आर्य लोगों के कल्याण 
के लिए (तं) प्रसिद्ध (त्वा) तुझको (ज्योतिः) मार्ग-प्रदर्शक प्रकाशक रूप (अजनयन्त) 
उत्पन्न किया है । अर्थात्‌ अव्यवस्था रूप अन्धकार न होने पावे और सबको उचित 
कर्तव्य-मार्ग दीखता रहे इसलिये तुझे राजा रूप में उत्पन्न किया है । यहाँ भी स्पष्ट 
रूप में कहा गया है कि सम्राट्‌ प्रजा के विद्वान्‌ पुरुषों द्वारा बनाया जाता है, चुना 
जाता है। वह वंशानुगत--जिसके राजा बनने में प्रजा के मत का कोई स्थान न 
हो--नहीं होतः । 

इस प्रसंग में अग्नि का अर्थ आग न करके राजा ही लेना चाहिए यह बात 
सूक्त के अग्निविषयक, 'राजा कृष्टीनामसि मानुषीणाम्‌? (1.59.5) अर्थात्‌ 'हे अग्नि ! 
तू मनुष्य प्रजाओं का राजा है; 'नाभिरसि क्षितीनां स्थूणेव जनां उपमिद्‌ ययन्थ” 
(1.59.1) अर्थात्‌ 'हे अग्नि ! तू मनुष्यों का (क्षितीनां)? व्यवस्था के सूत्र में बाँधने 
वाला (नाभिः)? है, गाड़कर खड़ा किया हुआ (उपमित्‌)* घर का स्तम्भ जसे छत को 
सम्भाले रखता है वैसे ही तू मनुष्यों को सम्भाले रहता है (ययन्थ)'; “आ सूर्ये न 
रश्मयो ध्रुवासो वैश्वानरे दघिरेग्ना वसूनि । या पर्वतेष्वोषधीष्वप्सु या मानुषेष्वसि तस्य 
राजा' (1.59.3) अर्थात्‌ 'जैसे सूर्यं में किरणें स्थिर होकर रहती हैं-उससे कभी 
पृथक्‌ नहीं होतीं--उसी प्रकार सब मनुष्यों के हितकारी (वंश्वानरे) तुझ अग्नि 
(सम्राट्‌) में सब धन रहते हैं--उससे अलग नहीं होते; पर्वतों, औषधियों (अनाज), 
जलों और मनुष्यों में जो भी धन है उसका तू ही राजा है'; इत्यादि वर्णनों से सुस्पष्ट 
है। आग अर्थ में सारा सूक्त सुन्दर ढंग से घट ही नहीं सकता । 

5. त्वामग्ने मनीषिणः सम्राजं चर्षणीनाम्‌ । 

देवं मर्तास इन्धते समध्वरे । 


-_ऋग्‌० 3.10.1. 
6. तं त्वा विप्रा विपन्यवो जागृवांसः समिन्धते । 
हव्यवाहममर्त्यं सहोवृधम्‌ ॥ 
ऋग्‌ ० 3.10.9. 
7. अग्नि वर्धेन्तु नो गिरो यतो जायत उक्थ्यः । 
महे वाजाय द्रविणाय दर्शतः ॥। 
ऋग्‌ ० 3.10.6. 


इन तीनों मन्त्रों का अर्थ क्रम से इस प्रकार है--'(अग्ने) हे राजम्‌ ! (त्वां) 
तुझ (देव)^ विद्वान्‌ अथवा दिव्य गुणों वाले (चर्षणीनां) मनुष्यों के (स म्राज) 


1 क्षितिरिति मनुष्यनामसु पठितम्‌ । निघ० 2.2. 

2 णह॒ बन्धने औणादिक इन्‌ हस्येभ' । 

3 उप पूर्वात्‌ मिनोतेः प्रक्षेपणार्थात्‌ कर्मणि क्विप्‌ । 

4 विद्वांसो हि देवाः । श० 3.7.3.10. देवो दानाद्वा दीपनाद्वा द्योतनाद्वा द्युस्थानो भवत 
वा । निरुवतम्‌ 7.4.15. दीव्येतेर्वा । 


वीति 
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सम्राट्‌ को (मनीषिणः) बुद्धिमान्‌ (मर्तासः) मनुष्य (अध्वरे) राजसूय यज्ञ 
में (समिन्धते) प्रकाशित करते हैं । पहले वह अज्ञात अवस्था में पड़ा था । राज्याभिषेक 
द्वारा प्रकाशित हो जाता है।' 

“(तं त्वा) उस तुझको हे अग्ने राजन्‌ ! (विपन्यवः)¦ मेधावी (जागृवांस:) 
सदा अपने कर्तव्य कर्म में जागते रहने वाले, आलस्य-प्रमाद के वशीभूत न होने वाले 
(विप्राः) ज्ञानी ब्राह्मण लोग (समिन्धते) प्रकाशित करते हैं-राजारूप में लोगों के 
सामने लाते हैं (हव्यवाहम्‌) तू भोक्तव्य पदार्थों का प्राप्त कराने वाला है (सहोदृधम्‌) 
तू बल में बढ़ा हुआ है अथवा प्रजाओं के बल को बढ़ाने वाला है (अमर्त्यम्‌)? और तू 
अपने यशस्विता आदि गुणों के कारण कभी न मरने वाला-है ।' 

(अर्निम्‌) इस सम्राट्‌ को (नः) हमारी (गिरः) वाणियाँ (वर्धन्तु) बढ़ाएँ; 
राजसिंहासन पर बँठावें (यतः) जिनके द्वारा (उवथ्यः) प्रशंसनीय गुणों वाला (दर्शतः) 
दर्शनीय रूप वाला यह राजा (महे) बड़े (वाजात) अन्न अथवा बल (द्रविणाय) और 
धन की प्राप्ति के लिए (जायते) राजा के रूप में उत्पन्न होता है ।' 

इन मन्त्रों में राजा के प्रजा के विद्वान्‌ पुरुषों द्वारा चुने जाने की स्पष्ट सूचना 
मिल रही है । पहले दो मन्त्रों में 'बिद्वान्‌ ब्राह्मणादि राजसूय-यज्ञ में प्रकाशित करते 
हैं! इन शब्दों द्वारा यही चुनाब की बात दूसरे शब्दों में कही गई है । तीसरे मन्त्र में 
साफ ही कह दिया है कि इसे हमारी वाणियाँ उत्पन्न करती हैं । यदि प्रजा के लोगों 
की वाणियाँ मिलकर यह न कहतीं कि यह व्यक्ति हमारा रांजा हो जाये तो वह कभी 
सम्राट्‌ नहीं बन सकता था । मन्त्र में प्रयुक्त हुए 'नः'-हेमारी-और 'गिर:'--- 
वाणियाँ-ये बहुवचनान्त शब्द विशेष ध्यान से देखने योग्य हैं । प्रजा के सब लोग 
मिलकर राजा के चुनाव में अपना-अपना मत देते हैं किसी व्यक्ति विशेष अथवा 
किसी समुदाय विशेष के समर्थेन मात्र से ही कोई व्यक्ति राजसिहासन पर नहीं बैठ 
सकता; यह इन बहुवचनान्त प्रयोगों की ध्वनि है । अग्नि का अर्थ इन मन्त्रों में 'सम्राजं 
चर्षणीनाम्‌' अर्थात्‌ “मनुष्यों का सम्राट्‌’ इस विशेषण तथा पूर्व मन्त्रों में आये हुए 
विशेषणों के बल पर सम्राट्‌ ही करना होगा, आग नहीं । सारे सूक्त का अर्थ भी 
सम्राटू अर्थं में अधिक संगत बंठता है । 

 विपन्युर्मेधाविनामसु पठितम्‌ । निघ० 3.15. 
2 अग्नेरायुमंनुपो ना एवमादिषु मनुष्यत्ववाचकेपु विशेषेणेषु ' बहुश उपलभ्यमानेषु तस्मिन्‌ 
'अमत्यंत्वस्य विनाशप्रतियोगिनो दूरापास्ततया प्रस्तुत-मन््ेमत्यंमिति विशेषणं यशः शरीररूपेणामरण- 


`धर्म॑ता मङ्गीकृत्य योज्यम्‌ । तदिदमर्ते राजत्वपक्षे । तस्य परब्रह्मवाचकत्वपक्षे त्वायूवादीनि विशेषणानि 


तत्र योगमाश्रित्य नेयानि । मन्त्राणामन्ततः परत्रह्मणोभिद्येयत्वात्‌ परे ब्रह्मणि चाय्‌वादीनां योगमनाश्चित्य 


'नेतुमशक्यत्बात्‌। अत्न देवानाममृतत्वे शतपथत्राह्मणमपि द्रष्टव्यम्‌ -'देवाश्च वा असुराश्च उभये 
"प्राजापत्याः पस्पृधिरे । त उभय एवानात्मान आमुर्मत्यां ह्यासुरनात्मा हि मर्त्यः""॥। अर्थनं देवा 


अन्तरात्मन्नादधत त इमममूतमन्तरात्मन्नाधायामृता भूत्वास्तर्याभूत्वा स्तर्यान्त्सपत्नान्‌ मर्त्यानभ्यभवंस्तथो 
एवैष एतद्‌ अमृतमन्तरात्मन्नाधत्ते । नामृतत्वस्याशास्ति। सर्वमायुरेति अस्तर्यो .हैव 'भरति न हैनं 


'सपत्न स्तुतुपं भाणश्च स्तूर्णुते'"" -।। श ० 2.2.8,14. 
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8. अग्निं होतारं प्र वृणे मियेधे गृत्सं कवि विशवविदममूरम्‌ । 
स नो यक्षद्‌ देवताता यजीयान्‌ राये वाजाय वनते मघानि ॥ 
ऋग्‌० 3.19.1. 

यहाँ भी राजा के चुने जाने की स्पष्ट सूचना है। मन्त्र का शब्दार्थं इस प्रकार 
है-- (अग्नि) सम्राट्‌ को (मियेधे) इस राजसूय-यज्ञ में (प्रवृणे)' में भली-भाँति चुनता 
हूँ (होतारं) यह हमसे कर लेने वाला और बदले में कल्याण देने वाला है (गृत्सं) 
नये-नये ज्ञान तत्त्वों की आकांक्षा रखने वाला है (कवि)? कान्तदर्शी विद्वान्‌ है 
(विश्वविदम्‌) सभी विषयों को जानने वाला है (अमूरम्‌)* अकुण्ठित बुद्धि वाला है 
(यजीयान्‌) औरों से अधिक संगठनरूप लोकोपकार के पवित्र यज्ञ-कर्म करने वाला 
(सः) वह चुना हुआ सम्राट (नः) हम सव को (देवताता)° दिव्य गुणों वा भावों की 
प्राप्ति के निमित्त (यक्षत्‌) देवपूजा, संगतिकरण और दान करने वाला बनाये और 
(राये) हमें ऐश्वर्य देने के लिए (वाजाय) अन्न और बल देने के लिए (मधानि) सब 
प्रकार के धनों को (बनते)? प्राप्त करे ।' 

अग्नि का अर्थ यहाँ आग नहीं लिया जा सकता । यह मन्त्र-गत अग्नि के 
विशेषणों से स्पष्ट है। 'भूरीणि हि त्वे दधिरे अनीकार्ने' (3.19.4.) अर्थात्‌ हे 
अग्नि तेरी बहुत सारी सेनाएँ हैं; ओर “स तेजीयसा मनसा त्वोत उत रिक्ष” 
(3.19.3.) अर्थात्‌ "तेरे से रक्षित मनुष्य तेज--सूक्ष्म---मनवाला बन जाता है, तू 
हमें और शिक्षा दे"; इत्यादि अग्नि-विषयक सूक्त के वर्णन सम्राट्‌ पर ही अधिक 
संगतरीति से लग सकते हैं आग पर नहीं । मन्त्र में चुनाव के लिए स्पष्ट “दञ्‌ -वरणे' 
धातु का प्रयोग किया गया है । 

9. दश क्षिपः पूर्व्यं सी मजीजनन्त्सुजातं मातृषु प्रियम्‌ । 

अग्नि स्तुहि देववातं देवश्रेवो यो जनानामसद्वशी ।। 
ऋग्‌० 3.23.3. 


1 यह एक वचनान्त प्रयोग बहुवचन के अथं में है। 

2 मेघाविनामसु पठितम्‌ '। निघं० 3.15. गृधेरभिकांक्षार्थातत्‌ ओणादिकः सप्रत्ययोन्त्यस्य 
दकारश्च । 

3 मेघाविनामसु पठितम्‌ '। निघं० 3.15. कविः क्रान्तदर्शनो भवति | निरु० 12.2.12. 

4 मुह वैचित्ये निष्ठायां रुपम्‌ । रेफश्छान्दसः । नना-समासः । 

5 यष्ट्तरः'। यज देवपूजासंगतिकरणदानेषु ॥। यज्ञो वे श्रेष्ठतमं कर्म । श० 1.7.1.5. ब्रह्म यज्ञः । 
श० 3.1.4.15. यज्ञो वेञान्नम्‌ । श० 2.4.2.1 वाग्‌ हि यज्ञः । श० 1.5.2.7. आत्मा वे यज्ञः । 
श० 6.2.1.7. पुरुषो यज्ञः । श० 3.1.4.23, पशवो यज्ञः। श० 3.2.3.11. यज्ञो वा आपः। 
श० 1.1.1.12. रेतो वात्न यज्ञः। श० 7.3.2.9. यज्ञो वे वसु: । श० 1.7.1.9, 14 एवं यज्ञशब्दस्य 
ब्राह्मणेषु भूयसी प्रवृत्तिद्रेष्टव्या ॥ निघं० 3.17. यज्ञनामसु प्रजापतिरित्ययमपि द्रष्टव्यो यत्किमपि 
प्रजापालकं कमं तदेव यज्ञ इति येन ध्वन्यते ॥ 

५ देवशब्दात्‌ स्वार्थे सवेदेवात्तातिलि निमित्ते सप्तमी सुपां सुलुगिति मुपो डादेशः'॥। 

7 बनते: संभकत्यर्थस्य लोटि लट्‌ व्यत्ययेनात्मनेपदम्‌'। 
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मन्त्र का अर्थ इस प्रकार है--(पू््यंम्‌)' सब गुणों में पूर्ण (सीम) इस अर्नि-- 

सम्राट्‌--को (क्षिपः)? फैली हुई (दश)१ श्रेष्ठव्यक्ति को पहचान कर पकड़ लेने वाली 
अथवा दसों दिशाओं में निवास करने वाली प्रजाओं ने (अजीजनन्‌) राजा रूप में 
उत्पन्न किया है । (सुजातं) इस प्रकार प्रजाओं द्वारा चुना जाने से यह राजा सु-जात 
हो गया है (मातृषु-म्रियम्‌) अपनी प्रजारूप माताओं को यह प्यारा है । (दैववातं)* 
लोकोपकारी संगठन रूप यज्ञ के कर्मो में लगे रहने वाले अथवा अपने भाग्य-रूपी वायु 
से सम्राट्‌ के ऊंचे पद पर पहुँचा दिये गये (अग्निम्‌) इस सम्राट्‌ की (स्तुति) करो-- 
उसका सत्कार करो (देवश्रयः) देवों जसे बल, ज्ञान वा यश वाला (यः) जो यह 
(जनानाम्‌) प्रजाओं का (वशी) वश में रखने वाला (असत्‌) हो रहा है ।' 

इस मन्त्र में भी राजा के चुनाव का स्पष्ट वर्णन है। राजा को चुनने वाली 
प्रजाओं के लिए “मात्‌? शब्द का प्रयोग यह ध्वनित कर रहा है कि प्रजाओं का राजा 
पर कितना अधिकार होना चाहिए । मन्त्र-गत वर्णन तथा सूक्त में आये हुए 'युवा', 
“कवि' (3.23.1) आदि विशेषण और 'अग्ने वि पश्य बृह॒ताभि रायेषां नो नेता भवतादनु 
द्यून्‌' (3.23.2) अर्थात्‌ 'हे अग्ने (सम्राट्‌) बहुत धन के साथ हमारी ओर देख 
अर्थात्‌ हमें धन दे और प्रतिदिन हमें अन्न प्राप्त कराने वाला बन । “स्यान्नः सूनुस्तनयो 
विजावाग्ने सा ते सुमतिर्म्‌त्वस्मे' (3.23.5) अर्थात्‌ 'हे अग्ने (सम्राट्‌) हमारे पुत्र 
जिससे योग्यता और शक्तियों के कारण भिन्न-भिन्न रूपों में दिखाई देने वाले (विजावा) 
बन सके इस प्रकार की तेरी जो कल्याणकारिणी मति है उसे हमारे लिए लगा'; 
इत्यादि अग्नि-विषयक चर्चाएँ अग्नि के अर्थ सम्राट में ही सुसंगत हो सकती हैं । आग 
अर्थ में इनकी संगति दु:शक्य है । 

10. अग्नि वृणाना वृणते कविक्रतुम्‌ । 

ऋग्‌ ० 5.11.4 

यहाँ भी राजा के चुने जाने का स्पष्ट प्रतिपादन है। शब्दार्थ है-- 
“(कविक्रतुम्‌)* क्रान्तदर्शी विद्वानों जसे कर्मं करने वाले इस (अग्निम्‌) सम्राट को 
(वृणाना:) चुनने वाले लोग (दरणते) चुनते हैं।' राजा के चुनाव का इससे स्पष्ट 
और क्या प्रतिपादन हो सकता है ? चुनने वालों के लिये “ब्ृणाना: और चुनने के 

1 पुर्वं पुरणे इत्यस्मात्पूर्वशब्दे सिद्धे स्वार्थे यत्‌ । 

2 क्षिप्यन्ते इति क्षिपः औणादिकः कर्मणि विवप्‌ । 

3 दंश दशने-औणादिकः कनिन्‌ | दशन्ति गृणभूयिष्ठं पुरुषं दंष्ट्रास्विव गृहीत्वा लोकोपकार- 
कमंण्यादधत्तीति दश । दशनस्य वलवद्‌ग्रहणार्थतामभिप्रेत्यवास्माद्धातोः संदश (संडासी) शब्दः सिद्धयति । 
यद्वा दशसु दिक्षु व्याप्तासु प्रजासु दशेत्यौपचारिकः प्रयोगः । 

4 बातो वे यज्ञः । श० 3.1.3.36. देवेभ्यो हितो वातो देववात स्तस्मिन्निवसति भवतीति वा 
देववातस्तस्यनिवासस्तत्र भव इति वाण्‌ । यद्वा दैव-शब्दस्य प्रसिद्धं भाग्यमिति वात शब्दस्य वायुरिति 
चार्थमादाय देवमेवत्रातः देववातस्तेन निवृ त्त इत्यणि दैववातस्तम्‌ । 

5 विविधं जायते विजावा । जायते: क्वनिप्‌ । 

5 क्रतुरिति कर्मनामसु पठितम्‌ । .निघं० 2.1. 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


राजा का चुनाव 


लिए उसी की मूल धातु “बम - वरणे' का प्रयोग किया गया है । 
सूक्त में अग्नि का अर्थ सम्राट्‌ ही लेना अधिक सुसंगत है यह अरि 
‘जनस्य गोपा अजनिष्ट' (5.1 1.1.) अर्थात्‌ 'हे अग्नि ! तू लोगों की धरती को- 
राष्ट्र की रक्षा करने वाला (गोपाः)! बनाया गया है।' 'तुभ्येदमग्ने मधुमत्तमं वचस्तुच् 
मनीषा इथमस्तु शं हृदे । त्वां गिरः सिन्धुमिवावनीर्महीरा पृणन्ति शवसा वर्धयन्ति च- 
(5.11.5) अर्थात्‌ 'तुम्हें हे सम्राट्‌ (अग्ने) हमारा बहुत अधिक मधुर वचन पः 
हमारी यह बुद्धि तुम्हारे हृदय के लिये शान्ति देने वाली हो, जैसे नदियाँ (अवर्न 
समुद्र को भर देती हैं बेसे ही हमारी ये बड़ी (महीः) वाणियाँ तुझको पुरा करू 
और बल से बढ़ाती इत्यादि वणंनों से स्पष्ट है । आग में ये वर्णन सुसंगत ना 
हो सकते । आग हमारे मधुर वचन क्या सुनेगी, उसके हृदय को हमारी बुद्धियाँ क 
हर्ष और शान्ति देंगी । हमारी बड़ी वाणियों से वह क्या पूरा होगा और उसे ० 
प्राप्त होगा ? राजा अर्थ में ये सारी बातें साफ हो जाती हैं । राजा को हमा 
वाणियों से ही बल प्राप्त होता है। जब राष्ट्र के लोग मिलकर कह देते हैं कि 
आज से हमारा राजा है, तो उसे राज्य-शक्ति का सारा बल मिल जाता है । वाणिः 
(गिरः) का बड़ी भारी (महीः) यह विशेषण यह ध्वनित करता है कि राष्ट्र के सा 
लोग मिलकर उसे राज्य का अधिकार देते हैं । तभी उसमें शक्ति आती है । अग्नि 
सूक्त-गत “सुक्रतुः 'सुदक्षः' “कवि: आदि विशेषण भी अग्नि के आग-परक अग्नित्व व 
निषेव करते हैं । आग अर्थ में ये विशेषण चरितार्थ नहीं हो सकते । 
11. आ जुहोता दुवस्यतार्नि प्रयत्यध्वरे । 
वृणीध्वं हव्यवाहनम्‌ ॥। 
ऋग्‌० 5.28.6, 

राजा के चुनाव का उपदेश यहाँ भी सुस्पष्ट है--हे मनुष्यों ! (अगिन 
सम्राट्‌ को (वृणीध्वम्‌ु) चुन लो (प्रयति) शुरू हुए (अध्वरे) इस राजसूय-यज्ञ 
(दुवस्यत) उसे बुलाकर सत्कृत करो और (आजुहोत) अग्निहोत्र द्वारा अभिषिक्त व 
दो (हव्यवाहनम्‌) इस विधि से चुना हुआ यह तुम्हारे लिए हव्यवाहन होगा--भो 
पदार्थो को प्राप्त कराने वाला होगा ।' चुनाव के लिए फिर 'बृत् वर्‌णे' धातु : 
प्रयोग किया गया है । सूक्तगत, 'अग्ने शर्घ महते सौभगाय तव द्यम्नान्युत्तमानि सन 
सं जास्पत्यं सुयममा-क्रृणुष्व शत्रूयतामभितिष्ठा महांसि’ (5.28.3) अर्थात्‌ 
सम्राट्‌ ! (अग्ने) हमारे सौभाग्य के लिए तू पराक्रम कर (शर्ध)? तेरे राष्ट्र में उत्त 
ऐश्वर्य हों, तू हमारे ग्रहस्थ जीवनों को (जास्पत्यम्‌)१ सुनियमित कर, और जो हम 
राष्ट्र पर शत्रुता करके आते हैं (शत्रुताम्‌) उनका प्रतिरोध कर; इत्यादि अग्नि 

1 गौरिति पृथित्रीनामसु पठितम्‌ ॥ निघं० 1.1. गां पातीति गोपाः । अन्न भूप इति संस्कृतवाड 
भूय प्रयुज्यमानं राज्ञो नामस्वेकतमं विञ्रष्टव्यम्‌ । 

2 शत्रून्‌ सहस्वेति स।यणः । शर्ध इति बलनामसु पठितम्‌ । निघं० 2.9. 

3 जाः जाया च पतिश्च जास्पती तयोः कर्म जास्पत्यम्‌ । 
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न र | कार्यं राजा के ही'हो सकते हैं। आग के नहीं । आग इनमें से कोई बात नहीं कर 
उ fa सकती । उत्तम संचालित राज्य यह सब कुछ कर सकता है। 
य 2] 12. मूर्धानं दिवो अरति पृथिव्या येश्‍वानरमृत आ जातमग्निम्‌ । 
र | कविं सम्राजमतिथिं जनानामासन्ना पात्रं जनयन्त देवाः ॥ 
| ऋग्‌० 6.7.1; यजू० 7.24. 
a मन्त्र का "शब्दार्थं इस प्रकार हे--'(देवा:) विद्वान्‌ पुरुषों ने (दिवः)' व्यवहार, 
a ज्ञान और आनन्द आदि के (मूर्धानं)? मूर्धा स्थानीय (पृथिव्याः) पृथिवी के--राष्ट्र 
- के (अर्रात) सब प्रदेशों में पहुँच सकने वाले .(बंश्‍्वानरं) सब लोगों के लिए हितकारी 
(ऋते) * सत्यज्ञान और यज्ञों-संगठित समारम्भों--के निमित्त (आजातम्‌) उत्पन्न 
हुए (कविम्‌) क्रान्तदर्शी विद्वान्‌ (जनानां) लोगों के यहाँ आवश्यकता होने पर 
(अतिथि) झूट पहुँच जाने वाले (पात्र) रक्षा करने वाले इस (अर्निम्‌)* अग्रणी पुरुष 
को (आ) मिलकर (सम्राजं) सम्राट्‌ (जनयन्त) बनाया है। (आसन्‌--आजनयन्त) 
अपने अन्दर उसे मुख के स्थान में रहने वाला--प्रधान बनाया है।' इस मन्त्र में भी 
सम्राट्‌ के विद्वान्‌ पुरुषों द्वारा बनाये जाने का स्पष्ट वर्णन है । मंत्र में उसके बनाये 
जाने की सूचना 'आ जनयन्त' इस क्रिया और उसी के 'आजातम्‌' इस प्रत्ययान्त 
Ra प्रयोग द्वारा, दो बार दी गई हे । मन्त्रगत अग्नि का विशेषण 'सम्राट्‌' उसके आग 
0... : अर्थ को सूक्त में सर्वथा निषिद्ध कर देता है । 'त्वद्‌ विप्रो जायते वाज्यरने त्वद्‌ वीरासो 
भम अभिमातिषाहः । वेश्वानर त्वमस्मासु धेहि वसूनि राजन्‌ स्पृहयाय्याणि' (6.7.3) अर्थात्‌ 
य >. “अग्नि राजन्‌ (अग्ने--राजन्‌) ! तेरे कारण ब्राह्मण ज्ञानी हो जाता है, तेरे कारण 
है: | |$ अभिमानी शत्रुओं का पराभव करने वाले वीर उत्पन्न होते हैं, हे सब के हितकारी 
| राजन्‌ ! आप हमें चाहने योग्य धन दीजिये,' इत्यादि सूक्त में आये हुए अग्नि के 
11 | बर्णन भी यही सिद्ध करते हैं कि यहाँ अग्नि का अर्थ राजा ही लिया जा सकता है; 
ती आग नहीं । आग में ये वर्णन भली-भाँति संगत ही नहीं हो सकते । इस मन्त्र में पहले 
री मन्त्र में आये हुए 'सम्राट' पद के अतिरिक्त “राजन्‌” विशेषण भी आया है जो कि 
अग्नि का अर्थ राजा सिद्ध करने में एक प्रबल प्रमाण हे । 
13. विप्रं विप्रासोवसे देवं मर्तास ऊतये । 
अग्नि गीभिहेवामहे ॥। 


ऋ० 8.11.6. 
ह| यहाँ भी राजा के चुनने का वर्णेन है । मन्त्र का अर्थ इस प्रकार है--' (देवं) 
j >. . ५ ~ 
| दिव्य गुणों वाले (विप्र) मेधावी (अग्नि) इस सम्राट्‌ को हम (विप्रासः) मेधावी 
| 7 दिवु क्रीडाविजिगीषाव्यवहारघद्युतिस्तुतिमोदमद€वप्नकान्ति गतिषु । 
| ° मूर्घवन्मुख्यं व्यवहारादीनां प्रधानरूपेण निष्पादकम्‌ । 
| 3 ऋतमिति सत्यनामसु पठितम्‌ । निघं 3.10. ऋतस्य योगे यज्ञस्य योगे इत्येवं व्याचक्षाणो 
। यास्क ऋतस्य यज्ञवाचकतामयि स्फूटयति | निरु० 6.22.94. ऋते इति निमित्ते सप्तमी । 
4 अग्निः कस्मात्‌ अग्रणीर्भवति । निरु० 7,4.14, 
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(मर्तासः) मनुष्य लोग (ऊतये) अपनी रक्षा के. लिए (गीभिः) अपने वचनों से 
(हवामहे) बुलाते हैं ।' यहाँ स्पष्ट कथन है कि राजा राज्य करने के लिये प्रजाजनों 
द्वारा बुलाया जाता है । अपने जन्मगत अधिकार से वह राजा नहीं बन जाता है । 
अग्नि के सूक्त में आये हुए 'त्वमग्ने व्रतपा असि देव आ मर्त्येष्वा' (8.11.1) अर्थात्‌ 
हे अर्निदेव ! तू मनुष्यों में से एक नियमों का पालन कराने वाला है,” 'स 
त्वमस्मदप द्विषो युयोधि’ (8.11.3) अर्थात्‌ 'हमारे द्वेषियों को युद्ध करके परे भगा 
दे! । 'विशो विश्वा अनु प्रभुः समत्सु हवामहे? (8.11.8) अर्थात्‌ 'तू सारी प्रजाओं का 
प्रभु है, तुझे हम युद्ध में अपनी रक्षा के लिए बुलाते हैँ” इत्यादि वर्णन असंदिग्ध रीति 
से सिद्ध करते हैं कि यहाँ अग्नि का अर्थ सम्राट्‌ है । आग में ये वर्णन संगत नहीं हो 
सकते । 
14. मेधाकारं विदथस्य प्रसाधनमग्नि होतारं परिभूतमं मतिम्‌ । 
तमिदर्भे हविष्या समानमित्तमिन्महे वृणते नान्यं त्वत्‌ ॥ 
ऋण 1091.8. 
अर्थात्‌ (मेधाकारं) राष्ट्र में बुद्धि बढ़ाने वाले (विदथस्य) यज्ञों के--लोकोपकारी 
संगठित कर्मो के (प्रसाधनम्‌) सिद्ध करने वाले (होतार॑)* राज्य में दिव्यगुणों 
और. भावनाओं को बुलाने वाले (परिभूतमम्‌) शत्रुओं का सबसे बढ़कर पराभव 
करने वाले (मतिम्‌) मननशील (तं) प्रसिद्ध पुरुष को (अर्भे) छोटे (हविषि)? 
कर लेने के निमित्त अर्थात्‌ छोटे राष्ट्रों में (इत्‌) भी (महे) और बड़े में (इत्‌) भी 
(समानं) मिलकर (अग्नि) अग्रणी सम्राट्‌ (आव्रणते) चुनते हैं (अन्यम्‌) अन्य किसी 
को (न) नहीं । 
15. त्वामिदत्र वृणते त्वायवो होतारमग्ने विदथेषु वेधसः । 
यद्देवयन्तो दधति प्रयांसि ते हविष्मन्तो मनवो वृक्तबहिषः॥ 
ऋण 10.91.9. 
अर्थात्‌ '(अग्ने) हे अग्नि सम्राट्‌ ! (होतारं) राज्य में दिव्य गुणों और 
भावनाओं को बुलाने वाले (त्वाम्‌) तुझको (इत्‌) ही (देवयन्त:)* अपने को दिव्य गुणों 
वाला बनाने की इच्छा वाले (वृक्तवहिष:)* प्रजाओं को कुमार्गे से वजित करने वाले 
(हविष्मन्तः) राज्य को सब प्रकार से कर-रूप हवि देने वाले (वेधसः) ज्ञानी (मनवः) 
मनुष्य (अत्र) इस राज्य में (वृणते) चुनते हैं । कब ? (यत्‌) जबकि (ते) वे 
3 होतारं ह्वातारम्‌ । जुहोतेहेतित्यौणंवाभः । निरु० 7.4.15. देवानामाह्नातारमिति सायणः । 


2 


2 हु दानादनयोरित्यस्माद्धातो हविः शब्दः सिद्धयति । प्रजाभ्यो राज्ञा आदेयो भागो हविरित्यभि- 
धीयते । अत्र च हविः शब्देन हविषो दातृ राष्ट्रमुपलक्ष्यते । 

3 देवान्‌ आत्मन इच्छन्तीति देवयन्ति शतरि देवयन्तः । र 

4 वृक्तं कुमारगेभ्यो निवारितं बहिः प्रजा यैस्ते वृक्तबहिषः। वृजी वर्जने | प्रजा वे बहिः। 
श० 1.5.1.16. अयं लोको वहिः । श० 1.4.1.24. 

5 मनवो मनुष्या इति सायणः । ये विद्वांसस्ते मनवः । श० 8.6.3.18, 
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(प्रयांसि): राज्य के लिये अन्नादि करों को (दधति)? देते हैं ।' 

'जब कि वे राज्य के लिए देय अन्नादि करों को देते हैं"! इस वाक्य का 
अभिप्राय यह प्रतीत होता है कि सामान्य अवस्था में चुनाव में भाग वही ले सकता 
है जो कि राज्य को कुछ न कुछ देता हो । राज्य किसी को मुक्त कर दे यह और 
बात है । पर स्वयं कोई व्यक्ति राज्यांश देने से इनकार करके चुनाव में भाग नहीं 
ले सकता । 

इन दोनों मन्त्रों में भी राजा के चुनाव का स्पष्ट वर्णन है। चुनाव के लिए 
“बुञ्‌ वरणे' धातु का प्रयोग किया गया है । इन मन्त्रों में जो वर्णन है वह राजा पर 
ही सुसंगत रीति से घट सकता है । आग पर वह नहीं घट सकता । इसी प्रकार सूक्त 
के “सुदक्षो दक्षैः क्रतुनासि सुक्रतुरग्ने कविः काव्येनासि विश्ववित्‌, वसुर्वसूनां क्षयसि 
त्वमेक इद्‌ द्यावा च यानि पृथिवी च पुष्यत: (10.91.3) अर्थात्‌ 'हे अग्नि (सम्राट) ! 
तू बलों के कारण उत्तम बली है अथवा तेरे पास चतुर-पुरुष रहने से तू बड़ा चतुर 
है (सुदक्षः दक्षैः), कर्म करने से तू उत्तम कर्म करने वाला कहलाता है, काव्य के 
| कारण तू सघ कुछ जानने वाला कवि है, तू धनों का राष्ट्र में बसाने वाला होकर 
रहता है, द्युलोक और पृथिवीलोक जिन धनों को पृष्ट करते हैं--वनाते हैं---उनका 
तू ही स्वामी हे'; इत्यादि अग्नि के विशेषण भी आग में संगत नहीं हो सकते । एक 
योग्य राजा में ही इनका समन्वय भली-भाँति हो सकता है । 

16. नाभा पृथिव्याः समिधाने अग्नौ रायस्पोषाय वृहते हवामहे । 

इरम्मदं बृहदुक्थं यजत्रं जेतारमग्नि पृतनासु सासहिम्‌ ॥ 


जू | ; j यजु० 11.76. 
$ | यहाँ भी राजा के चुनाव की स्पष्ट सूचना है। मन्त्र का शब्दार्थ इस प्रकार 
{ है--- (प्रथिव्या:) प्रथिवी के (नाभा) मध्य में अर्थात्‌ राष्ट्र की राजधानी! में (अग्नौ) 
ल | अग्नि के (समिधाने) अच्छी प्रकार प्रदीप्त होने पर अर्थात्‌ राजसूयादि यज्ञ करके 
| (बृहते), बड़े (रायस्पोषाय) धन और उससे प्राप्त होने वाली पुष्टि के लिए (इरम्मद) 


hi अन्न से हमें आनन्दित करने वाले (बुहदुक्थम्‌) बड़े प्रशंसनीय (यजत्र) सत्कार करने 
योग्य, संगति करने योग्य (जेतारं) विजयशील (पृतनासु) सेनाओं में (सासहि) शत्रुओं 

2 का पराभव करने वाले (अग्निम्‌) अग्रणी सम्राट्‌ को (हवामहे) हम राज्य के लिए 
1] बुलाते हैं ।' 


1 प्रय इति अन्न नामसु पठितम्‌ । निघं० 2.7.6. हवींपि इति सायण । 

2 प्रयच्छन्तीति सायणः । 

3 दक्ष इति बल नामसु पठितम्‌ । निघं० 2.9. दक्ष शब्दः संस्कृते चतुरवाचकोपि प्रसिद्धः । 
दक्ष वृद्धो शीघ्चार्थे च, दक्ष गतिहिसनयोरित्याभ्यां दक्षशब्दो निष्पद्यते । 

4 राजधान्येव कस्यापि राष्ट्रस्य केन्द्रस्थानं प्रधानस्थानं भवति, नाभिर्येथस्मासु केन्द्रस्थानं तथा 
राजधानी राष्ट्रे। णह बन्धने इत्यस्मान्निपन्नस्य नामिशब्दस्य योगार्थोप्यत्न विमर्शनीयः । राजधानी हि 
राष्ट्रमेकसूत्ने संनिबध्नाति । 
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“हवामहे'--बुलाते हैं---शब्द स्पष्ट ध्वनित कर रहा है कि प्रजाओं के बुलाने 
पर ही कोई व्यक्ति राजा बन सकता है । वंश-परम्परा के अधिकार से किसी को किसी 
राष्ट्र का राजा बनने का अधिकार नहीं है । “अग्नि के प्रदीप्त होने पर हम अग्नि को 
बुलाते हे मन्त्र के इस वाक्य से निविवाद सिद्ध हो रहा है कि बुलाया जाने वाला 
अग्नि जलने वाले अग्नि से सर्वथा भिन्न है । और इस 'बुलाये जाने वाले” अग्नि के 
जेता’ आदि विशेषण निश्चित कर रहे हैं कि इस प्रकरण में वह राजा का वाचक 
है । इस मन्त्र से आगे आने वाले 5 मन्त्रों (यजु० 11. 77-81) में जो वर्णन है वह 
भी यही सिद्ध करता है कि यहाँ अग्नि का अर्थ सम्राट्‌ है । 'याः सेना अभीत्वरीरा- 
व्याधिनीरुगणा उत, ये स्तेना ये च तस्करास्ताँस्ते अग्नेऽपि दधाम्यास्ये' (11.77) 
अर्थातू--'जो शत्रुओं की सेनाएँ हम पर आक्रमण करने आती हैं, हमें निशाना 
बनाकर मारने आती हैं, शस्त्रास्त्र धारण किये आती हैं (उगणा:) और जो स्तेन 
(चोर) और तस्कर (कपट से पदार्थ हरने वाले) हमें कष्ट देने आते हैं उन सबको 
हे अग्ने ! (राजन्‌) तेरे सम्मुख लाते हैं, तू उन्हें दण्ड दे”; “यो अस्मभ्यमरातीयाद्यरच 
नो द्वेषते जनः, निन्दाद्यो अस्मान्धिप्साच्च सर्व तं मस्मसा कुरु (11.80) अर्थात्‌ 
'जो हमसे शत्रुता करे, जो हमसे नाहक द्वेष करे, जो हमारी निन्दा करे और जो 
हमसे दम्भ करे (धिप्सात्‌) उसे तू भस्मसात्‌ कर दे'; “संशितं में ब्रह्म संशितं वीर्यं बलम्‌, 
संशितं क्षत्रं जिष्णु यस्याहमस्मि पुरोहितः’ (11.81) अर्थात्‌ 'मेरा ब्रह्म अर्थात्‌ वेदज्ञान 
तीक्ष्ण अर्थात्‌ कार्य-शक्ति-सम्पन्न है (संशितम्‌), मेरे वीर्यं और बल भी संशित हैं, 
जिसका (अग्नि का=राजा का) मैं पुरोहित बनता हूँ उसके जयशील क्षत्रिय लोग 
भी संशित हो जाते है'; अग्नि विषयक ये सारे वर्णन निविवाद सिद्ध करते हैं कि 
यहाँ अग्नि का अर्थ सम्राट्‌ ही लेना होगा, आग नहीं । शत्रुओं की सेनाओं, चोरों 
ओर हमसे द्वेष करने वालों को दण्ड देना तथा पुरोहित द्वारा अपने क्षत्रियों को कार्य- 
' शक्ति सम्पन्न अथवा सुशिक्षित करना, अग्नि के ये सारे ही कार्य राजा-परक अर्थ में 
संगत हो सकते हैं, आग-परक अर्थ में नहीं । 

17. आ त्वाऽहार्ष॑मन्तरभ्ुध्च[वस्तिष्ठाविचाचलिः । 

विशस्त्वा सर्वा वाञ्छन्तु मा त्वद्राष्ट्रमधि श्रशत्‌ ॥ 
| यजु० 12.11. | 
' इस मन्त्र से तो इसमें सन्देह ही नहीं रह सकता कि वेद की सम्मति में राजा 
चुना हुआ होना चाहिए । मन्त्र का शब्दार्थ इस प्रकार है--'हे अग्ने राजन्‌ ! (त्वा) 
तुझको (आहापषंम्‌) मैंने बुलाया है (अन्तः) हमारे बीच में (अभूः) होजा (ध्रुवः) 
स्थिर होकर (तिष्ठ) सिंहासन पर बैठ (अविचाचलिः) कभी विचलित न हो सके ऐसा 
होकर राज्य कर (त्वा) तुझे (सर्वाः) सारी (विशः) प्रजाएँ (वाञ्छन्तु) चाहें (त्वत्‌) 
तेरे कारण (राष्ट्रम्‌) राज्य (मा) न (अधिभ्रशत्‌) नष्ट हो सके अर्थात्‌ तू राष्ट्र का 
अच्छी प्रकार पालन कर ।' 
'प्रजाएं तुझे चाहें! इस वाक्य-द्वारा वेद स्पष्ट कह रहा है कि राजा के 
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राज्याधिरोहण में प्रजाओं की सहमति का पुरा स्थान होना चाहिए । जिसे प्रजाएँ न 
चाहती हों बह राजा नहीं बनाया जा सकता । इस मन्त्र का देवता अग्नि है पर फिर 
भी विनियोगकार इसे राज्याभिषेक में लगाते हैं। महीधर ने भी इसका देवता अग्नि 
मानते हुए इसके उत्तराद्धे का मुख्य अर्थ यों किया हे--'किंच सर्वा विशः प्रजा: त्वां 
वाञ्छन्तु । इदं राष्ट्र त्वत्‌ त्वत्तः सकाशान्मा अधिश्रशत्‌--अयं जनपदस्त्वत्तो 
मापश्रव्यतु शून्यो मा भूत्‌ । अस्मिन्‌ राज्ये स्थित्वा सर्वाः प्रजाः पाहीत्यर्थः ।' अर्थात्‌ 
“सारी प्रजाएँ तुझे चाहें । यह राष्ट्र तुझसे छिने नहीं--यह जनपद तुझसे रहित न 
हो जाये । इस राज्य में स्थित होकर तू सारी प्रजाओं का पालन कर ।' यदि 
उत्तराद्धे का मुख्य अर्थ महीधर राजा-परक करता है तो पूर्वाद्धे का भी मुख्य अर्थ 
राजा-परक ही होना चाहिए । और तव अग्नि का अर्थ हमें राजा ही मानना पड़ेगा । 
क्योंकि मन्त्र का देवता अग्नि है । इस मन्त्र से ऊपर के सभी मन्त्रों का देवता अग्नि 
है । ठीक ऊपर के दसवें मन्त्र में ही 'सह रय्या नि वर्तस्वाग्ने’ इस प्रकार अग्नि को 
सम्बोधित किया गया है । उसी पूर्व मन्त्रों में सम्बोधित अग्नि का परामर्श 
(reference) प्रस्तुत मन्त्र में 'त्वा--तुझको--द्वारा किया गया है । इसलिये इस 
मन्त्र का देवता तो निविवाद अग्नि ही मानना पड़ेगा । पर मन्त्र-गत अग्नि का सारा 
वणंन राजा पर ही संगत हो सकता है, अन्य पर नहीं । विनियोगकारों और महीधर 
ने इस वर्णन को राजा में लगाया है, इसलिये अग्नि का अर्थ यहाँ राजा ही करना 
होगा । यदि विनियोगकार और महीधर अग्नि के इस वर्णन को राजा पर न भी 
लगाते तो भी मन्त्र की पदावली इतनी स्पष्ट है कि उसे कोई भी आग्रह-हीन अर्थकार 
राजा-परक ही लगाता । ऋग्वेद के 10वें मण्डल के 173वे सूक्त का प्रथम मन्त्र 
“अन्तरभूः' के स्थान में 'अन्तरेधि' इस पाठ-भेद के साथ ज्यों का त्यों यही है । और 
वहाँ सभी भाष्यकार उसका अर्थं राजा-परक करते हैं। उस सूक्त का देवता ही राज्ञः 
स्तुतिः’ माना जाता है । वही का वही मन्त्र यहाँ यजुर्वेद में आया है । इसलिये इसका 
प्रधान, सरल और स्पष्ट अर्थ तो राजा-परक ही मानना होगा । और यह मन्त्र क्योंकि 
यहाँ अग्नि देवता का बनकर आया है इससे यह अनायास ही सिद्ध हो जाता है कि 
यहाँ अग्नि का अर्थ “राजा! लेना चाहिए । 
इतना ही नहीं । इस मन्त्र से ऊपर के मन्त्रों में अग्नि के जो वर्णन और 
कार्य बताये गये हैं उनसे भी यही सिद्ध होता है कि यहाँ अग्नि का अर्थ राजा लेना 
चाहिए । 'अरातीयतो. हन्ता' (यजु० 12.5) अर्थात्‌ 'जो विद्यादि का दान नहीं करना 
चाहते उनको मारने वाला'; 'शत्रयतो हन्ता’ (12.5) अर्थात्‌ 'जो शत्रुता करते हैं 
उनको मारने वाला'; 'दिशोऽनु वि क्रमस्व’ (12.5) अर्थात्‌ “दिशाओं में पराक्रम कर; 
'अग्नेऽभ्यावत्तिन्नभि मा नि वर्तस्वायुषा वर्चसा प्रजया धनेन, सन्या मेधया रय्या 
पोषेण” (12.7) अर्थात्‌ 'हे हमारे कल्याण के लिए हमारी ओर आने वाले अग्नि ! 
(राजन्‌) मेरी (मदुपलक्षित राष्ट्र की) ओर आइये और आते हुए आयु, वर्चस्‌, पूत्र, 
धन, इष्टपदार्थ, धारणावती बुद्धि, ऐश्वर्य और पुष्टि दीजिये ।' आठवे, नवे, और 
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दसवे मन्त्र में भी अग्नि से इसी प्रकार की प्रार्थनाएं हैं । ये सारे वर्णन राजा अर्थ में 
तो संगत हो सकते हैं, पर आग अर्थ में नहीं । जड़ अग्नि में इन प्रार्थनाओं को पुरा 
करने की सामर्थ्यं नहीं है । इस अध्याय में आने वाले अग्नि के “सुमेधा: (12.24) 
अर्थात्‌ “उत्तम धारणवती बुद्धि वाला’ और 'मनीषाणां प्रार्पणः? (12.22) अर्थात्‌ 
'बुद्धियों को प्राप्त कराने वाला” आदि विशेषण सन्देह ही नहीं रहने देते कि यहाँ 
अग्नि का अर्थ जड़ आग नहीं हो सकता । इस अध्याय के अन्तिम मन्त्र--'अग्निः 
प्रियेषु धामसु कामो भूतस्य भव्यस्य, सञ्राडेको वि राजति’ (12.117) अर्थात्‌ यह 
अग्रणी (अग्निः) सम्राट्‌ अभिलषित जन्म, स्थान और नामों में (धामसु) हमारी 
कामना पूरी करने वाला है, राष्ट्र की भूत और भविष्य सम्बन्धी कामनाओं को पुरा 
करने वाला (कामः) है, यह अकेला ही चमक रहा है, इस ज॑सा राष्ट्र में और किसी 
का प्रताप नहीं हे'--में अग्नि को स्पष्ट ही सम्राट्‌ शब्द से विशेषित किया गया है । 
इन साक्षियों के आधार पर स्पष्ट है कि अग्नि का अर्थ यहाँ क्या करना चाहिए । 

18. अयं ते योनित त्वियो यतो जातो अरोचथाः । 

तं जानन्नग्न आ रोहाधा नोवर्धया रयिम्‌ ॥ 
अथ० 3.20.1. 

यहाँ भी राजा के चुने जाने का स्पष्ट निर्देश है । मन्त्र का शब्दार्थं इस प्रकार 
है--हि (अग्ने) राजन्‌ ! (ऋत्वियः) सब ऋतुओं में दातव्य करादि को लेकर तुझे 
प्राप्त होने वाला (अयं) यह जनपद-राष्ट्र (ते) तेरा (योनिः) उत्पत्ति का कारण है 
(यतः) जिस राष्ट्र से (जातः) उत्पन्न हुआ तू (अरोचथाः) दीप्तिमान्‌ हो रहा है (तं) 
अपने उत्पत्ति-कारण उस जनपद को (जानन्‌) जानता हुआ अर्थात्‌ सदा इस बात को 
स्मरण रखता हुआ कि मैं इस राष्ट्र-द्वारा उत्पन्न हुआ--बनाया हुआ--ह (आरोह) 
इस राजसिंहासन पर चढ़ (अधा) और (नः) हमारे (रयिम्‌) ऐश्वर्य को (वर्धय) 
बढ़ा ।' 

राष्ट्र राजा की उत्पत्ति का कारण है, उससे उत्पन्न होने पर--उसकी सलाह 
से राजा बनने पर--ही उस में दीप्ति आती है; “मेरे बनाने वाले राष्ट्र के लोग हैं' 
यह वात राजा को कभी नहीं भुलानी चाहिए जिससे वह उत्पथ में जाने से रुका रहे। 
वेद मन्त्र के भावपुर्ण संक्षिप्त शब्दों में कही गई इन बातों से असंदिग्ध रूप में प्रकट 
होता है कि वेद की सम्मति में राजा के बनने में प्रजा का पूरा अधिकार होता है । 
प्रजा की सहमति के बिना कोई व्यक्ति राजा नहीं बनाया जाना चाहिए । 

यहाँ अग्नि का अर्थ आग न लेकर राजा ही लेना चाहिए। यह सूक्त के वर्णनों 
से सुस्पष्ट है । 'तं जानन्नग्न’ (3.20.1) अर्थात्‌ 'हे अग्नि ! (राजन्‌) अपनी उत्पत्ति 
के कारण उस (जनपद) को जानता हुआ तू”; 'अग्ने अच्छा वदेह नः प्रत्यङ्‌ न: 
सुमना भव, प्र णो यच्छ विशां पते धनदा असि नस्त्वम्‌? (3.20.2) अर्थात्‌ हे अग्ने ! 
(राजन्‌) तू हम से अच्छे प्रकार बोल, प्रसन्न मन वाला अथवा उत्तम मन वाला 
होकर हमारे सम्मुख आ, हे प्रजाओं के पति (विशांपते) तू हमें धन देने वाला है, 
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हमें अच्छी तरह धन दे; 'राजानमवसेऽरिनि गीभिहंवामहे' (3.20.4) अर्थात्‌ 'हम 
अपनी रक्षा के लिए अग्नि राजा को वाणियों से बुलाते हैं (हवामहे)'; 'त्वं नो अग्ने 
अग्निभिब्रेह्मः यज्ञं च वर्धय, त्वं नो देव दातवे रथि दानाय चोदय’ (3.20.5) अर्थात्‌ 
है अग्ने ! (राजन्‌) तू अग्नियों से हमारे वेद (ब्रह्म) और यज्ञों को बढ़ा; तू मुझे 
करादि देने वाले (दातवे) के लिए धन दे'; 'उतादित्सन्तं दापयतु प्रजानन्‌ रयि च 
नः सर्ववीरं नि यच्छ' (3.20.8) अर्थात्‌ 'हे अग्नि ! (राजन्‌) जो नहीं देना चाहता 
उससे भी तू ध्रकृष्ट ज्ञानी लोक-कल्याण के लिए दिलवादे, हमें धन दे और वीर पुत्र 
दे'; इत्यादि अग्नि के वर्णन राजा में ही सुसंगत हो सकते हैं । आग अर्थ में ये. अग्नि 
के कर्म उपपन्न ही नहीं हो सकते। 'त्वं नो अग्ने अग्निभिब्रेह्म यज्ञं च वर्धय’ इस मन्त्र- 
खण्ड में 'अग्ने' इस सम्बोधनान्त पद का अभिधेय 'अग्निभिः' इस तृतीयान्त पद के 
अभिधेय से अवश्य ही भिन्न. होना चाहिए और वह इस सूक्त में चेतन राजा का 
वाचक है जिसके लिए 'विशांपते' यह विशेषण प्रयुक्त हुआ है । 

19. पृतनाजितं सहमानमर्निमुक्थेहँवामहे परमात्सधस्थात्‌ । 

स नः पर्षदति दुर्गाणि विश्वा क्षामद्देवोऽति दुरितान्यग्निः ॥ 
अथ० 7.63.1 

अर्थात्‌ (पृतनाजितं) शत्रुओं की सेनाओं को जीतने वाले (सहमानम्‌) उनका 
पराभव करने वाले (अग्निम्‌) अग्रणी सम्राट्‌ को (परमात्‌) दुर के (सधस्थात्‌) 
निवासस्थान से (उक्थैः) प्रशंसा योग्य गुणों के कारण (हवामहे) हम बुलाते हैं (स) 
वह (नः) हमें (दुर्गाणि) दुलंघ्य संकटों से (अति पर्षत्‌) पार उतारे (देवः) दिव्यगुणों 
वाला वह (अग्नि) अग्रणी सम्राट्‌ (विश्वा) सब (दुरितानि) हमारे दुराचरणों को 
(अति क्षामत्‌) क्षीण कर देवे । 

यहाँ भी राजा के प्रजाओं द्वारा राज्य करने के लिए बुलाये जाने का स्पष्ट 
वर्णन है। प्रजाओं द्वारा बुलाया जाने पर ही कोई व्यक्ति राज्य कर सकता है, 
अन्यथा नहीं । मन्त्रगत वर्णेन चेतन-सञ्राट्‌ में ही संगत हो सकता है, जड़ आग में 
नहीं । मन्त्रगत ' वर्णन तथा पूर्वोल्लिखित प्रमाणों के आधार पर यहाँ अग्नि का अर्थ 
सम्राट्‌ ही करना चाहिए । 

20. मय्यग्रे अग्नि गृह्णामि सह क्षत्रेण वर्च॑सा बलेन । 

मयि प्रजां मय्यायुदंधामि स्वाहा मय्यग्निम्‌ ॥ 
अथ० 7.82.2 

अर्थात्‌ मैं (अग्रे) पहले (मयि) अपने में (अग्निम्‌) इस अग्रणी सम्राट्‌ को 
(ग्रह्णामि) लेता हूं, (क्षत्रेण) क्षत्रियों (वर्चसा). तेज (बलेन) और बल के (सह) 
साथ--अर्थात्‌ इस सम्राट्‌ के द्वारा मुझे क्षत्रियों, तेज और बल की प्राप्ति होती है। 
फिर (मयि) अपने में (प्रजाम्‌) उत्तम सन्तान को (मयि) अपने में (आयुः) लम्बी 
आयु को (दधामि) धारण करता हँ--अर्थात्‌ उत्तम राज्य-प्रबन्ध होने से मुझे उत्तम 


- सृन्तान और लम्बी आयु प्राप्त होती है । मैं (स्वाहा) उत्तम वाणी से (अग्निम्‌) इस 
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अग्रणी सञ्राटू को (मयि) अपने में लेता हूं । 

यहाँ भी स्पष्ट प्रतिपादन है कि राजा चुना हुआ होना चाहिए, वंशानुगत 
नहीं । प्रजाजन कह रहे हैं कि हम पहले योग्य पुरुष को राजा बनाकर अपने में कर 
लेते हैं और तदनन्तर सुप्रबन्ध में हमें सन्तानादि-रूप कल्याण प्राप्त होने लगते हैं । 
प्रजाजनों की यह उक्ति ध्वनित करती है कि प्रजा की सहमति के बिना कोई व्यक्ति 
प्रजाओं में राज्य करने के लिए नहीं आ सकता । 

मन्त्र में कथित अग्नि का क्षत्र के साथ---'सह क्षत्रेण'--होना तथा 'इहैवाग्ने 

अधि धारया रयि मात्वा नि क्रन्पुवेचित्ता निकारिणः, क्षत्रेणाग्ने सुयममस्तु तुभ्यमुप- 
सत्ता वर्धतां ते अनिष्टतः’ (अथ० 7.82.3) अर्थात्‌ 'हे अग्नि! (राजन्‌) तू यहाँ 
हमारे राष्ट्र में ही ऐश्वर्य उत्पन्न कर, (पूर्वचित्ताः) अर्थात्‌. पहले से गुप्त रूप में 
सलाहें सोचते रहने वाले अपकारी लोग तुझे नीचा न दिखा सकें, तेरी क्षत्रिय-शक्ति 
द्वारा तेरे लिए सुयम अर्थात्‌ सुप्रबन्ध रहे, तेरे पास रहने वाला जनपद अहिसित 
होकर बढ़ता रहे', इत्यादि अग्नि के सूक्तगत वर्णन यही सिद्ध करते हैं कि यहाँ अग्ति 
का अर्थ राजा लेना होगा । आग में क्षत्रियों से उत्तम प्रबन्ध कराना आदि बातें नहीं 
चरितार्थं हो सकतीं । 


21. अनाधृष्यो जातवेदा अमर्त्यो विराङन्नै क्षत्रभृह्दीदिहीह । 
विश्वा अमीवाः प्रमुञचन्मानुषीभिः शिवाभिरद्य परिपाहि नो गयम्‌ ॥ 
अथ० 7.84.1 

अर्थात्‌ '(अग्ने) हे राजन्‌ ! (अनाधृष्यः) किसी से न दबाया जा सकने वाला 
(जातवेदाः) राष्ट्र में धन बढ़ाने वाला अथवा ज्ञान का प्रचार करने वाला (अमत्यं:) 
अपने यशः शरीरादि के कारण अमर (विराट्‌) अपने गुणों के प्रभाव से खूब चमकनें 
वाला और (क्षत्रभृत्‌) राष्ट्र की क्षत्र-शक्ति का भरण-पोषण करने वाला होकर (इह) 
हमारे इस राष्ट्र में (दीदिहि) तू प्रकाशमान बन । राज्य में से (विश्वाः) सब प्रकार 
के (अमीवाः) रोगों को (प्रमुञ्चन्‌) छुड़ाया हुआ (अद्य) आज (शिवाभिः) कल्याण- 
युक्त (मानुषीभिः) प्रजाओं से (नः) हमारे (गयम्‌) रहने के स्थान--राष्ट्र--की 
(परिपाहि) सब ओर से रक्षा कर ।' 

यहाँ भी राजा चुना हुआ होना चाहिए इसकी स्पष्ट ध्वनि है । प्रजाओं का 
राजा को यह कहना कि 'तू प्रकाशमान बन' (दीदिहि) यह सूचित करता है कि प्रजायें 
उसे अपनी इच्छा से वह अधिकार दे रही हैं जिससे वह सिंहासनासीन होकर प्रकाश- 
मान बन सकता है । प्रजाये न चाहें तो वह सिंहासन पर बैठकर राजा के खूप में 
प्रजा के आगे प्रकाशमान नहीं हो सकता । 'अद्य'--आज--शब्द की ध्वनि यह है 
कि राज्यारोहण के दिन राजा से उक्त बातें कही जा रही हैं। 'न'-हमारे-शब्द 
की ध्वनि यह है कि सारी प्रजाये सम्मिलित होकर राजा को सम्बोधित कर रही हैं, 
सारे राष्ट्र की ओर से उसे सिहासनारोहण का अधिकार दिया जा रहा है। इस 
प्रकार राजा के राज्यासीन होने के लिए प्रजाओं की सहमति का आवश्यक होना 
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इस मन्त्र से स्पष्ट सूचित हो रहा है । 

यह मन्त्र अग्नि के राजा-परक अर्थ में ही संगत हो सकता है, यह मन्त्र-गत 
वर्णन से सुस्पष्ट है । अग्नि के विशेषणों द्वारा उसके जो कार्य बताये गये हैं उन्हें 
योग्य राजा ही कर सकता है। जड़ अग्नि कभी नहीं कर सकता । क्षत्र-शक्ति का 
भरण-पोषण करना, राज्य में धन और ज्ञान उत्पन्न करना, रोगों को हटाना और 
प्रजाओं को कल्याणयुक्त बनाना, ये सारे कार्यं आग में संगत नहीं हो सकते । यहाँ 
विशेषण बल से अग्नि का अर्थ राजा ही करना होगा । 


इन्द्र-सूक्तों के प्रमाण 
22. अभि त्वेन्द्र वरिमतः पुरा त्वांहरणा द्ध वे । 
ह्वयाम्युग्रं चेत्तारं पुरुणामानमेकजम्‌ ॥ 
अथ० 6.99.1 
अर्थात्‌ है (इन्द्र) सम्राट्‌ ! मैं तुझे (वरिमतः) विस्तीणं दूर देश से (अंहुरणात्‌) 
अपनी दुर्गति होने से (पुरा) पूर्व ही (हुवे) बुलाता हूँ । (उग्रे) तू उग्र है, (चेत्तारं) 
ज्ञानवान्‌ है, (पुरुणामानं)* अनेक नाम अर्थात्‌ गुणों वाला या अनेक शत्रुओं को 
झुकाते वाला है और (एकजं) वर्तमान समय में राष्ट्र को चलाने के लिए एक ही 
उत्पन्न हुआ है ।' इस मन्त्र से भी साफ प्रकट हो रहा है कि प्रजा ही राजा को अपनी 
दुर्गति हटाने के लिए चुनती है । 
इस मन्त्र में इन्द्र' का अर्थ 'सञ्राट्‌' किया गया है । इस शब्द का अर्थ 
सम्राट ही ऐसे स्थलों में लेना उचित है, इसके लिए हमारे पास यथेष्ट प्रमाण हैं । 
इसी सूक्त का दूसरा मन्त्र है--'यो अद्य सेन्यो वधो जिघांसन्न उदीरते, इन्द्रस्य तत्र 
बाहू समन्तं परि दझ्मः ।' (6.99.2) अर्थात्‌ 'जो आज दुश्मन की सेनाओं से प्राप्त 
होने वाला वध हमें मारने की इच्छा से उठ रहा है, उससे बचने के लिए इन्द्र की 
दोनों भुजाओं से प्राप्त होते वाली भुजाओं को अपने चारों ओर करते हैं अर्थात्‌ 
उसकी भुजाओं से प्राप्त होने वाली रक्षा के घेरे में अपने आपको करते हैं ।' जब हम 
पर शत्रुओं की फोजे आक्रमण करे तभी इन्द्र हमारी रक्षा के लिए आ जाये, यह 
बात काल्पनिक इन्द्र में तो घट नहीं सकती । वह मनुष्यों के बुलाने पर न कभी 
आया है, न आयेगा । चाहे कोई बुलाके देख ले । हाँ, इन्द्र का अर्थ सम्राद्‌ करने 
पर यह वर्णन उसमें बड़ी सुन्दरता के साथ संगत हो जाता है । इस सूक्त (अथ० 
6:99) से पहले सूक्त (अथ० 6/98) का देवता भी (इन्द्र ही है । उस सूक्त में दिये 
गये इन्द्र के कुछ विशेषण देखने योग्य हैं। एक विशेषण है, 'अधिराजो राजसु 
राजयात (6.98.1) अर्थात्‌ 'राजाओं में अधिराज होकर चमके' । दूसरा विशेषण 
है, 'त्वमिन्द्राविराजः' (6.98.2) अर्थात्‌ 'हे इन्द्र ! तुम अधिराज अर्थात्‌ राजाओं में 
उपरि वर्तमान हो ।' तीसरा विशेषण है, 'आयुष्मरक्षत्रमजरं ते अस्तु’ (6.98.2) 
अर्थात्‌ तेरे क्षत्रिय लोग आयुष्मान्‌ और बुढ़ापे रहित होवें अर्थात्‌ उन्हें बुढ़ापा 
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जल्दी न आवे । उसी सूक्त के तीसरे मन्त्र में “इन्द्र को कहा गया है कि 'प्राच्या 
दिशस्त्वमिन्द्रासि राजोतोदीच्या दिशो ढृत्रहन्छत्रुहोसि, यत्र यन्ति स्रोत्यास्तञ्जितं 
ते दक्षिणतो दृषभ एषि हव्यः।' अर्थात्‌ 'तुम पूर्व, उत्तर और दक्षिण दिशाओं के राजा 
हो, जहाँ नदियाँ जाती हैं उस जगह अर्थात्‌ समुद्र को भी तुमने जीत रखा है ।' 

इन्द्र का राजाओं में अधिराज होकर चमकना, उसका क्षत्रिय होना, उसका सब 
दिशाओं का राजा होना और समुद्र को जीतना आदि विशेषण स्पष्ट सिद्ध करते हैं 
कि इन स्थलों में 'इन्द्र' का अर्थ 'सम्राट्‌' ही लेना चाहिए । काल्पनिक 'इन्द्र' देवता 
नहीं । नहीं तो स्वर्ग में इन्द्र के अतिरिक्त और कौनसे राजा होते हैं जिनका कि वह 
'अघिराज' है ? स्वर्ग का तो एक ही राजा 'इन्द्र' माना जाता है। साथ ही समुद्र 
का राजा तो 'वरुण' को माना जाता है, किन्तु यहाँ कहा गया है कि “इन्द्र” समुद्र 
को जीत कर उस पर भी राज्य कर रहा है । अतः इन स्थलों में “इन्द्र” का अर्थ 
“सम्राट' ही लेना अधिक संगत प्रतीत होता है । वेदों में 'इन्द्र' शब्द “राजा या 
'सम्राट” के लिए भी प्रयुक्त होता है, इसे सिद्ध करने के लिए हम वेदों में से ही कुछ 
प्रमाण और उपस्थित करते हैं। अथ० 20.44 सूक्त इन्द्र देवता का है। उसमें 
आये “इन्द्र” के विशेषण देखने योग्य हैं। "प्र सम्राजं चर्षणीनामिन्द्रं स्तोता” 
(20.44.1) अर्थात्‌ “मनुष्यों के सम्राट्‌ इन्द्र की स्तुति करो ! ' “नरं नृषाहं मंहिष्ठम्‌' 
(20.44.1) अर्थात्‌ 'जो कि नर (मनुष्य) है, नृषाहं अर्थात्‌ शत्रुओं के मनुष्यों का 
पराभव करने वाला है और पूजनीय है ।' इन्द्र को मनुष्यों का सम्राट, मनुष्य और 
मनुष्यों का पराभवकर्ता कहना स्पष्ट सिद्ध करता है कि वेदों में इन्द्र शब्द 'राजा' 
या 'सम्राट्‌' के लिए भी आता है । काल्पनिक इन्द्र की ओर ये विशेषण लग ही नहीं 
सकते । काल्पनिक इन्द्र मनुष्यों का सम्राट्‌ नहीं होता । वह 'देवों' का राजा होता 
है । वह “मनुष्य” नहीं होता, और न ही उसे मनुष्यों को पराभव करने की आवश्यकता 
पड़ती है । उसके झगड़े और युद्ध तो 'देत्यो' के साथ ही होते सुने जाते हैं । इसी सूक्त 
में एक विशेषण है, 'ज्येष्ठराजं' (20.44.3) अर्थात्‌ “ज्येष्ठ या मुख्य राजा ।' स्वर्ग 
में तो कोई और राजा होता ही नहीं, तो वह “ज्येष्ठराज' कंसे हो सकता है? 
यजुर्वेद 10.28 में राजा के और विशेषणों के साथ-साथ एक विशेषण 'इन्द्रोऽसि 
विशौजाः' भी आता है जिसका अर्थ है कि 'तुम विश्‌ अर्थात्‌ प्रजाएँ हैँ ओज जिसका 
ऐसे इन्द्र हो ।' निघण्टु 2.3 में 'विशः का अर्थ मनुष्य प्रजाएँ किया है । राजा का 
ओज या सामर्थ्यं मनुष्य प्रजाएँ होती हैं, यह तो समझ में आता है । किन्तु काल्पनिक 
'इन्द्र' देव का ओज मनुष्य प्रजाएँ कंसे होंगी यह समझ में नहीं आता । पुनः यजु० 
20.48 में 'इन्द्र' का एक विशेषण 'नुपति' अर्थात्‌ 'राजा' आता है। 'नूपति' का 
योगार्थं “मनुष्यों का पति’ अर्थात्‌ “राजा' होता है । इन्द्र तो देवों का राजा होता है, 
मनुष्यों का राजा तो नहीं यजु० 17.34 में आता है, 'तदिन्द्रेण जयत तत्सहध्वं 
युधो नर इषुहस्तेन ढृष्णा' अर्थात्‌ बलवान्‌ और बाणधारी इन्द्र के साथ मिलकर हे 
मनुष्यो ! (नरः) तुम युद्धों को जीतो।' “इन्द्र” मनुष्यों की फौजों में शामिल 
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होकर--उनका एक साथी योद्धा होकर तो कभी युद्ध नहीं कर सकता । इसी प्रकार 
कग? 10.89.1 में भी इन्द्र के दो विशेषण देखने योग्य हैं । एक है 'नृतम' जिसका 
अर्थ है सबसे अधिक मनुष्य, जिसका अभिप्राय यह हुआ कि उसमें मनुष्यों के गुण 
सबसे अधिक मात्रा में विद्यमान हैं। यह विशेषण “सम्राट! की ओर ही अधिक 
संगत रूप में लगता है । उसमें मनुष्य के गुण सबसे अधिक मात्रा में होने से ही उसे 
'सस्राट्‌' चुना जाता है । कल्पित (इन्द्र देव में मनुष्यों के गुण सबसे अधिक मात्रा में 
विद्यमान: रहने पर वह देवत्व ही खो बँठेगा। दूसरा विशेषण है, 'चर्षणीधृत्‌' अर्थात्‌ 
“मनुष्यो' का धारण करने वाला । यह विशेषण भी समाट्‌ की ओर अधिक सुन्दरता 
से लगता है। पुनः ऋग्‌० 10.134.1 में आता है, 'महान्तं त्वा महीनां सम्राजं 
चर्षणीनां देवी जनित्र्यजीजनड्धद्रा जनित्र्यजीजनत्‌’ अर्थात्‌ 'तू महान्‌ जनता 
का महान्‌ “सम्राट्‌ है, तुझे दिव्य गुणों वाली (देवी) माता (जननी) ने उत्पन्न 
किया है, तुझे भद्रा माता ने उत्पन्न किया है।' महान्‌ जनता (चर्षणीनां) का' महान्‌ 
सम्राट्‌ होना उसका दिव्य गुणों वाली और भद्रा माता से उत्पन्न होना इन्द्र के ये 
विशेषण 'सञ्राट्‌' पर ही अधिक युक्तियुक्त रूप में संगत होते हैं। काल्पनिक 
देवाधिदेव “इन्द्र” की कौन माता होगी और कौन उसका वीर्य-सेक्ता पिता होगा ?' 
23. गायन्ति त्वा गायत्रिणोऽचॅन्त्यर्कमकिणः । 
ब्रह्माणस्त्वा शतक्रत उद्‌ वंशमिव येमिरे । 
ऋग्‌ ० 1.10.1 
अर्थात्‌ हे (इन्द्र) - सम्राट (गायत्रिणः) गायक लोग (त्वा) तेरी (गायन्ति) 
महिमा को गाते हैं (अर्कम्‌) तुझ पूजनीय की (अकिणः) तेरे गुणों की पूजा करने 
वाले लोग (अन्ति) पुजा करते हैं (शतक्रतो) हे सेंकड़ों प्रकार के कमं करने वाले 
अथवा सेंकड़ों प्रकार की बुद्धि वाले (ब्राह्मणः) ब्राह्मण लोग (त्वा) तुझे (वंशम्‌) 
ध्वजा दण्ड की (इव) तरह (उद्‌ + येमिरे) ऊंचा उठाते हैं ।' 
` ` ध्वजा से उपमा देने का भाव यह है कि जैसे ध्वजा किसी धर्म-सभा या राष्ट्र 
के उच्च आदर्शो का चिह्न होती है और इसे सूचित करने के लिए उसे सबसे ऊंचे 
स्थान पर रखा जाता है, वैसे ही यह सम्राट हमारे राष्ट्र के उच्च आदर्शो का 
प्रतिनिधि है और इसे राष्ट्र के सर्वोत्तम स्थान राजसिहासन पर अधिष्ठित किया 
जा.रहा है । राजा चुना हुआ होना चाहिए इसकी स्पष्ट सूचना इस मन्त्र में भी 
मिल रही है । “ब्राह्मण लोग राजा को ऊंचा उठाते हैं’ इस वाक्य का यह अभिप्राय 
है.कि जब तक किसी राष्ट्र के ब्राह्मण लोग भी किसी व्यक्ति के सम्वन्ध में उसके 
राजा होने के लिए अपनी सहमति न दे देवें तब तक वह राजा नहीं हो सकता । 
“ब्राह्मण लोग तुझे ऊँचा करते हैं' इस वाक्य से स्पष्ट है कि यहाँ इन्द्र का 
अर्थ सम्राट लेना होगा। सम्राट अर्थ में ही यह वाक्य संगत हो सकता है । प्रसिद्ध 
काल्पनिक इन्द्र में यह संगत नहीं हो सकता। वह तो अपनी महिमा और अपने 
देवत्व से स्वयं ही ऊंचा उठा हुआ होता है। उसे ऊँचा उठने के लिए ब्राह्मणों 
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की पराधीनता की आवश्यकता नहीं रहती । ब्राह्मणों को उसकी कृपा को जरूरत हो 
सकती है । उसे ब्राह्मणों की कृपा की अपने महत्त्व के लिए कोई आवश्यकता नहीं । 
ब्राह्मणों द्वारा ऊंचा उठना तो प्रजा द्वारा चुने जाने वाले लोकिक इन्द्र अर्थात्‌ सम्राट 
में ही संगत हो सकता है । इस सूक्त के 'तमित्‌ सखित्व ईमहे तं राये तं सुवीर्ये, स 
शक्र उत नः शकदिन्द्रो वसु दयमानः' (1.10.6.) अर्थात्‌ 'उसी इन्द्र के पास हम 
सखित्व के लिए, उसी के पास धन के लिए और उसी के पास उत्तम पराक्रम 
(सुवीर्य) की प्राप्ति के लिए जाते हैं, हमारे ऊपर--राष्ट्र पर--दया करने वाला वह 
शक्तिशाली (शक्रः) इन्द्र (सम्राट्‌) हमें धन देने में समर्थं होवे (शकत्‌)', “गवामप ब्रजं 
बृधि कृणुष्व राधो अद्रिवः? (1.10.7.) अर्थात्‌ 'हे व्त्रधारी सम्राट्‌ ! (इन्द्र) हमारे 
लिए गौओं के बाड़े खोल दीजिए, अर्थात्‌ हमें खूब गौओं का स्वामी बनने योग्य 
बनाइये, और हमें धन दीजिए'; 'नव्यमायुः प्र सू तिर कृधी सहस्रसामृषिम्‌’ (1.10.11) 
अर्थात्‌ 'हे इन्द्र सम्राट्‌ ! मुझे ऐसा जीवन दीजिए जिसकी सब प्रशंसा करे (नव्यम्‌) 
मुझे ऐसा ऋषि बना दीजिए जो कि हजारों को पढ़ा सकूं या उपदेश दे सकूं'; 
इत्यादि इन्द्रपरक वर्णन भी यही सिद्ध करते हैं कि यहाँ इन्द्र का अर्थे सम्राट्‌ लेना ही 
अधिक सुसंगत होगा । जब हम चाहें तभी हमें धन, सुवीर्यं, गौ, प्रशंसनीय जीवन 
और ऋषित्व आदि चीजें देने आ जाये यह बात काल्पनिक इन्द्र में उपपन्न नहीं हो 
सकती । कोई भी परीक्षण करके देख सकता है । वह हमें ये चीजें देने नहीं आ सकता, 
वह है ही नहीं तो आयेगा कहाँ से ? वह तो निरी औपन्यासिक कल्पना है । सुयोग्य 
राजा के राज्य में हमें ये सारी चीजें अच्छी तरह प्राप्त हो सकती हैं। इसलिए इन्द्र 
का अर्थ सम्राट्‌ लेना ही अधिक उपयुक्त है । 
24. इन्द्रं विश्वा अवीवृधन्त्‌ समुद्रव्यचसं गिरः । 
रथीतमं रथीनां वाजानां सत्पति पतिम्‌ ॥ 
ऋग्‌० 1.11.1, यजु० 1.2.56. 

अर्थात्‌ “(विश्वा)ं सब (गिरः) हमारी वाणियों ने (इन्द्र इस सम्राट को 
(अवीढृधन्त्‌) बढ़ाया है (समुद्रव्यचसं) इसके प्रभाव का विस्तार समुद्र पर भी है, यह 
(रथीनां) रथियों में -(रथीतमः) सबसे बढ़कर कुशल रथी है, और (वाजानां) बलों 
या अन्नों का (सत्पतिम्‌ पतिम्‌) बड़ा श्रेष्ठ पति है अर्थात्‌ इसके राज्य में प्रजाओं को 
अन्न और बल खूब प्राप्त होंगे । 

यहाँ भी राजा के चुनाव का स्पष्ट वर्णन है । राष्ट्र की सब वाणियों ने मिल 
कर अपनी सम्मति प्रकाशित की है, तभी उसकी इतनी वृद्धि हुई है कि वह राज- 
सिंहासन पर आरूढ़ हो सका है । यदि प्रजा की सब वाणियाँ मिलकर अपनी 
सहमति न देतीं तो उसकी यह वृद्धि कभी नहीं हो सकती थी । 'विश्वा गिर: अवीवृधन्‌ 
इस वाक्य की यही ध्वनि है । 

यहाँ इन्द्र का अर्थ स्पष्ट ही सञ्राट्‌ है । 'इन्द्र हमारी बाणियों से बढ़ता हे 
यह बात चुने हुए सम्राट में ही उपपन्न हो सकती है । क्योंकि बह्‌ सचमुच ही हमारी 
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वाणियों से बढ़ता हे । काल्पनिक इन्द्र को हमारी वाणियों से वृद्धि प्राप्त करने की 
क्या आवश्यकता ? वह तो अपने देवत्व की महिमा से हमारी वाणियों से निरपेक्ष 
होकर बृद्धि को प्राप्त हे । उसकी कृपा से हमें बृद्धि प्राप्त. भले ही हो जाय । उसे 
हमारी वाणियाँ क्‍या बृद्धि दे सकती हैं ? इसी प्रकार इन्द्र के सूक्तगत 'सख्ये त इन्द्र 
वाजिनो मा भेम शवसस्पते, त्वामभि प्राणोनुमो जेतारमपराजितम्‌' (1.11.2.) अर्थात्‌ 
“हे इन्द्र (सम्राट) ! हे बल के पति ! तेरी मित्रता में हम बल, अन्न और ज्ञान वाले 
(वाजिन:) होकर कभी न डरे, तुझ कभी न पराजित होने वाले विजयशील को हम 
बार-बार प्रणाम करते हे'; इत्यादि वर्णन भी यही सिद्ध करते हैं कि यहाँ इन्द्र का 
अर्थ सम्राट्‌ लेना चाहिए, काल्पनिक इन्द्र नहीं । इस मन्त्र में इन्द्र के साथ जितना 
नजदीकी और आत्मीयता का सम्बन्ध प्रकट किया गया है वह एक सम्राट्‌ के साथ 
उसकी प्रजा का तो हो सकता है पर काल्पनिक इन्द्र और इस भूलोक निवासियों 
का नहीं हो सकता । भूलोक-निवासियों की काल्पनिक इन्द्र के साथ इतनी खुली 
दोस्ती कहाँ सम्भव है ? वह हमें अन्न, बल और ज्ञान देने में, हमारे दैनिक जीवन में 
कहाँ रुचि ले सकता है ? वह हमारे शात्रुओं को जीतने के लिए जब हम चाहें तब 
कहाँ आ सकता है ? वह तो कोरी कल्पना है । असल में उसकी कोई सत्ता ही नहीं 
है । कोई भी प्रयत्त करके देख सकता है कि वह हमारे बुलाने पर हमारे जीवनों में 
रुचि लेने नहीं आ सकता । उसके बल के सहारे पर हमारे शत्रु कभी नहीं जीते जा 
सकते । हाँ, एक योग्य सम्राट से वह सब-कुछ सम्भव है जो कि इस मन्त्र में इन्द्र से 
माँगा गया है। 
25. इन्द्रावरुण वामहं हुवे चित्राय राधसे । 
अस्मान्त्सु जिग्युपस्कृतम्‌ ॥ 
ऋगू० 1.17.7. 
अर्थात्‌ है इन्द्र और वरुण (अहं) ! मैं (त्वां) तुमको (चित्राय) अद्भुत (राधसे) 
सब कार्यो की सिद्धि कराने वाले धन की प्राप्ति के लिए (हुवे) बुलाता हूँ (अस्मान्‌) 
हम सब को (सुजिग्युपः) उत्तम विजयी (कृतम्‌) करो ।' 
यहाँ भी इन्द्र (सम्राट) के चुनाव की स्पष्ट सूचना है। जब तक प्रजा के 

लोग उसे न बुलायें तब तक वह राज्यारोहण नहीं कर सकता । इसके लिए प्रजा का 
बुलाना, उसकी सहमति प्रकाशित होना, अत्यन्त आवश्यक है । 

: मन्त्रगत्‌ वर्णन यह सिद्ध करता है कि यहाँ इन्द्र का अर्थ सम्राट्‌ ही लेना 
चाहिए । नहीं तो काल्पनिक इन्द्र में यह वर्णन सुसंगत नहीं हो सकता । हम जब चाहें 
तभी हमें अद्भुत धन देने और हमें उत्तम विजयी बनाने के लिए हमारे बुलाने पर 
काल्पनिक इन्द्र हमारे पास नहीं आ सकता । यह बात एक योग्य सम्राट्‌ में ही 
संगत हो सकती है । "धर्तारा चर्षणीनाम्‌? (1.17.2.) अर्थात्‌ “मनुष्यों के धारण करने 
वाले उनकी रक्षा करने वाले' इन्द्र और वरुण का यही विशेषण भी यह सिद्ध करता है कि 
इन्द्र का अर्थ सम्राट्‌ ही लेना चाहिए, काल्पनिक इन्द्र नहीं | मनुष्यों के साथ सम्राट 
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का ही ऐसा घनिष्ठ सम्बन्ध हो सकता है। काल्पनिक इन्द्र का नहीं । फिर 'धर्तारा 
जगतः' न कहकर 'धर्तारा चषंणीनाम्‌' ऐसा कहना साफ सिद्ध करता है कि इन्द्र 
और वरुण का मनुष्यों से सम्बन्ध है । काल्पनिक इन्द्र का विशेष सम्बन्ध स्वर्ग के देवों 
से होता है और वरुण का विशेष सम्बन्ध समुद्र के साथ होता है। मनुष्यों के साथ 
विशेष सम्बन्ध सम्राट्‌ इन्द्र का ही होता है | वही मनुष्यों का विशेष रूप से धर्ता या 
रक्षक होता है । वरुण कौन है इसका विवेचन यथावसर आगे किया जाएगा । 
26. शुनं हुवेम मघवानमिन्द्रमस्मिन्भरे नृतमं वाजसातो । 
शुण्वन्तमुग्रमूतये समत्सु घ्नन्तं वृत्राणि संजितं धनानाम्‌ ॥ 
ऋगू ० 3.30.22. (ऋग्‌० 10.10.11) 
अर्थात्‌ '(वाजसातौ) अन्न, बल और ज्ञान की प्राप्ति के निमित्त (ऊतये) 
और अपनी रक्षा के लिए' (नृतमं) मनुष्यों में अतिशयित (इन्द्र) इस सम्राट को 
(अस्मिन्‌ ) इस (भरे) सब प्रकार के ऐश्‍वर्या और कल्याणों का भरण करने वाले 
अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए (हुवेम) हम सब बुलाते हैं (शुनं) यह उत्साह से बढ़ा 
हुआ है अथवा सुखकारी है (मघवानम्‌) धन देने वाला हे । (शृण्वन्तं) हमारे निवेदनों 
को सुनने वाला है (समत्सु) संग्रामों में (दत्राणि) हमारी उन्नति के अपकारक शत्रुओं 
को (घ्नन्तं) मारने वाला है--अर्थात्‌ धन प्राप्ति के प्रत्येक उपाय का अवलम्वन करके 
राष्ट्र का धन बढ़ाने वाला है ।' 
यहाँ भी राजा के चुने जाने का स्पष्ट वर्णन है । 'हुवेम' हम बुलाते हैं इस 
बहुवचनान्त क्रिया का प्रयोग बताता है कि राजा के राज्यारोहण में सारी प्रजाओं 
द्वारा उसका आह्वान होना चाहिए सबकी सहमति प्रकाशित होनी चाहिए । जब 
तक प्रजा की सहमति न हो तब तक कोई व्यक्ति राजा नहीं चुना जा सकता | 
यहाँ इन्द्र का अर्थ सम्राट ही लेना अधिक सुसंगत है, यह मन्त्र के इन्द्र 
विषयक वर्णन से ही स्पष्ट हो रहा है। इतना अधिक घनिष्ट सम्बन्ध इन्द्र का 
प्रजाओं के साथ उसका अर्थ सम्राट्‌ लेने पर ही उपपन्न हो सकता हे । हमें अन्न-बल 
देना, हमारी रक्षा के उपाय करना, हमारे शत्रुओं को मारना, उसका हमारी ओर से 
युद्धों में शामिल होकर लड़ना, हमारी बाते सुनना, हमारे धन बढ़ाने के उपाय करना 
आदि ये सारी बातें काल्पनिक इन्द्र में उपपन्न नहीं हो सकतीं। वह तो अधिकतर 
देवलोक में ही रहता है । उसका मनुष्य के साथ इतना घनिष्ट सम्बन्ध नहीं होता 
कि उसे हमारे हरेक प्रकार के सुख-कल्याण की चिता रहे--वह हमारे लिए लड़ाइयों 
तक में आकर लड़े । यह सब वर्णन एक योग्य सम्राट्‌ में ही लग सकता है । काल्पनिक 
इन्द्र की तो असल में कोई सत्ता ही नहीं है। उसने हमारे लिए ये सब बातें क्या 
करनी हैं ? कोई कितना ही बुलाता रहे वह उसकी ओर से लड़ाई में लड़ने आदि 
मन्त्र में बाणत काम करने आ ही नहीं सकता । फिर मन्त्र में इन्द्र का एक विशेषण 
'नृतमः' दिया है । इसका अर्थ है 'सब से अतिशयित, सबसे बढ़कर मनुष्य', यह 
विशेषण सम्राट्‌ में तो संगत हो सकता है क्योंकि उसमें मनुष्योचित गुण सबसे 
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अधिक मात्रा में होने के कारण ही उसे सम्राट चुना जाता हे । काल्पनिक इन्द्र में 
यह विशेषण घट ही नहीं सकता । यदि उसमें मनुष्योचित गुण सबसे अधिक मात्रा 
में रहें तो वह अपना देवत्व ही खो बेठेंगा--वह देव न रहकर मनुष्य हो जावेगा । इसी 
प्रकार से ऊपर के बीसवे मन्त्र में इन्द्र को 'गोपति' अर्थात्‌ 'भूपति' कहा है । इन्द्र का 
यह विशेषण भी यही सूचित करता है कि यहाँ इन्द्र का अर्थ सम्राट्‌ या भूपति करना 
चाहिए 

27. पतिर्भव वृत्रहन्‌ त्सूनृतानां गिरां विश्वायुं षभो वयोधाः । 

आ नो गहि सख्येभिः शिवेभिर्महान्‌ महीभिरूतिभिः सरण्यन्‌ ॥ 
ऋग्‌० 3.31.18, 

अर्थात्‌ (ढृत्रहन) विघ्नों और रुकावटों का नाश करने वाले (इन्द्र) सम्राट ! 
तू (सूनृतानां) हमारी मधुर और सत्य (गिरां) वाणियों का (पतिः) स्वामी (भव) 
बन (विश्वायु:) हमें पूरी आयु देने वाला हो (वृषभः) हम पर सब सुखों और 
कल्याणों की वर्षा करने वाला हो (वयोधाः) हमें अन्न देने वाला बन (महान्‌) तू 
महान्‌ (महीभिः) अपनी महान्‌ (ऊतिभिः) रक्षाओं के साथ, और (शिवेभिः) कल्याण 
कारी (सख्येभिः) अपनी मित्रताओं के साथ (सरण्यन्‌) हम तक पहुँचने की इच्छा 
रखता हुआ (नः) हमारे पास (आगहि) आ--भाव यह है कि हम तुझे वणित गुणों 
वाला जानकर तुझसे रक्षा की आशा रखते हुए तेरे साथ स्नेह करते हैं और तुझे 
बुलाते हैं, तु हमारी रक्षा करने के विचार से हमारे पास आ । 

इस मन्त्र में भी इसकी स्पष्ट ध्वनि है कि राजा चुना हुआ होना चाहिए । 
जब तक उसे राष्ट्र के लिए कल्याणकारी समझकर प्रजाएँ न बुलायें तब तक कोई 
व्यक्ति उन पर राज्य करने के लिए नहीं आ सकता । यह 'नः आगहि' हमारे पास 
आओ--इस बुलावे से असंदिग्ध सूचित हो रहा है। 

28. मरुत्वन्तं वृषभं वावृधानमकवारि दिव्यं शासमिन्द्रम्‌ । 

विश्वासाहमवसे नूतनायोग्रं सहोदामिह तं हुवेम ॥ 
ऋग्‌० 3.47.5; यजु ० 7.36 

यहाँ भी सम्राट्‌ चुना हुआ होना चाहिए इसकी स्पष्ट सूचना है । मन्त्र का 
शब्दार्थं इस प्रकार है--(तं) उस प्रसिद्ध (इन्द्रम्‌) ऐश्वयंशाली सम्राट्‌ को (इह) इस 
राज्य-पालन के कायं में (हुवेम) हम बुलाते हैं । जो इन्द्र की (दिव्यम्‌) दिव्य गुणों 
बाला (शासम्‌) शासक है (मरुत्वन्तं) सेनाओं का संचालन कर सकता है (दृषमं) 
राष्ट्र में सब सुखों की वर्षा कर सकता है (वावृधानम्‌) गुणों में खूब बढ़ा हुआ है 
अथवा राष्ट्र को खूब बढ़ा सकता है (अकवारि) अधर्मात्माओं का शत्रु है । (विश्वा 
साहं) सब प्रकार के शत्रुओं या विपत्तियों का पराभव करने वाला है (उग्रं) शत्रुओं 
को चुभने बाला है, और (सहोदाम्‌) अपने आश्रितों को बल देने वाला है । किस 
लिए बुलाते हैँ ? (नूतनाय) नवीन (अवसे) रक्षा के लिए । 

'हुबेम'--हम बुलाते हैं इस बहुवचन के प्रयोग से प्रतीत होता है कि सारी 
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प्रजाएँ मिलकर अपनी सहमति प्रकाशित कर रही हैं । जब तक प्रजा की सहमति 
प्रकाशित न हो ले तब तक कोई व्यक्ति राजा नहीं बन सकता । 'इह' यहाँ इस शब्द 
की ध्वनि यह है कि राजा को राज्य पालन के लिए राजधानी में बुलाया जा रहा है । 
“नूतनाय अवसे' नवीन रक्षण के लिए--इसकी व्यंजना यह है कि पुराने सम्राट्‌ के हटने 
पर नये सम्राट्‌ को चुना जा रहा है और अब इस नये सम्राट्‌ द्वारा वे नवीन रक्षाएँ 
और कल्याण प्राप्त होंगे जो कि पुराने सम्राट से नहीं प्राप्त हो सके थे । 
यहाँ इन्द्र का अथे सम्राट ही लेना चाहिए, यह मन्त्रगत वर्णन से स्पष्ट है। 
उसके 'दिव्यं शासम्‌’ “दिव्य गुणों वाला शासक” इस विशेषण से तो और भी अधिक 
स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ इन्द्र का अर्थ शासन-कर्ता सम्राट्‌ करना चाहिए । यदि 
इस विशेषण का अर्थ द्युलोक या स्वर्ग का शासक ऐसा करने का आग्रह किया जाय 
तो तब उसे अपने यहाँ बुलाने की प्रार्थना उपपन्न नहीं हो सकती । द्युलोक-वासी इन्द्र 
बुलाने पर हमारे बीच में आकर हमारी रक्षा नहींकर सकता । न पहले कभी कोई 
इस प्रकार इन्द्र को बुलाने में समर्थ हो सका है और न अब हो सकता है। कभी भी 
परीक्षण करके यह बात देखी जा सकती है । जिस चीज की वास्तव में सत्ता ही न 
हो तो वह आ कहाँ से सकेगी ? यह सारा वर्णन और यह सारे विशेषण सम्राट्‌ 
अर्थ में अधिक उचित रीति से संगत होते हैं । इसलिए अर्थ-निर्णय के प्रमुख निर्णायक 
‘औचित्य’ के आधार पर हमें यहाँ इन्द्र का अर्थ सम्राट्‌ ही करना होगा । इसी प्रकार 
इस सूक्त के 'जहि शत्रूंरप मृधो नुदस्वाथाभयं कृणुहि विश्वतो नः' (3.47.2.) अर्थात्‌ 
हे इन्द्र (सम्राट) ! हमारे शत्रुओं को मार दीजिए, हमारे हिसकों को परे भगा 
दीजिए और हमारे लिए सब ओर से अभय कर दीजिये’; 'उत ऋतुभिक्र तुपा: पाहि 
सोममिन्द्र' (3.47.3.) अर्थात्‌ 'हे इन्द्र (सम्राट) ! ऋतु-ऋतु में कर रूप में हमारे 
ऐश्‍वये का पान करने वाले आप ऋतु-ऋतु में उसका पान कीजिए', इत्यादि इन्द्र 
विषयक वर्णन भी यही घोषित करते हैं कि यहाँ इन्द्र का अर्थ सम्राट्‌ ही करना 
चाहिए । काल्पनिक इन्द्र में, यहाँ पाया जाने वाला सम्बोध्य और सम्बोधनकर्ताओं 
की घनिष्ठता और समीपता का वर्णन उपपन्न ही नहीं हो सकता। हमारे शत्रुओं और 
हिसकों को मारने के लिए काल्पनिक इन्द्र ह्र समय. कहाँ तैयार खड़ा रह सकता हे । 
उसको ऋतु-ऋतु में धन देने का भी कोई अभिप्राय नहीं । सम्राट्‌ अर्थं में इनकी 
संगति बड़ी औचित्यपूर्ण बनती है । 
29. युवामिद्धयवसे पूर्व्याय परि प्रभूती गविषः स्वापी । 
वृणीमहे सख्याय प्रियाय शूरा मंहिष्ठा पितरेव शंभू ॥ 
ऋग्‌० 4.41.7, 
अर्थात्‌ (गविषः) गौ अर्थात्‌ गौ, भूमि वाणी, ज्ञान वा इन्द्रिय शक्ति को चाहने 
वाले हम (पूर्व्याय) पूर्ण (अवसे) रक्षण को प्राप्ति के लिए (प्रभूती) सब कार्यों में 
समर्थ (स्वापी) हमारे सबसे अच्छे बन्धु (शूरा) शुरवीर (मंहिष्ठा) अतिशय सत्कार 
के योग्य और (पितरा-इव) माता-पिता की तरह (शंभू) हमारा कल्याण करने वाले 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Fh RR PS. 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
46 वैदिक राजनीति में राज्य की भूमिका 


हे इन्द्र (सम्राट) और वरुण ! (प्रियाय) प्यारी (सख्याय) मित्रता के लिए (युवां) 
तुम दोनों को (इत्‌-हि) निश्चय से (वृणीमहे) हम चुनते हैं । तुम क्योंकि इन गुणों 
वाले हो और इसलिए हमारी इच्छाओं की पूर्ति करके तुम हमारी रक्षा कर सकते हो 
अतः हम तुमको चुनते हैं । 
इस मन्त्र में भी सम्राट के प्रजा द्वारा चुने जाने का स्पष्ट प्रतिपादन है। 
चुनाव के लिए 'दृणीमहे' यह 'ढृन्‌ वरणे' धातु का प्रयोग चुनाव में कोई सन्देह नहीं 
रहने देता । 
मन्त्रगत इन्द्र का वर्णेन सम्राट्‌ में ही अधिक अच्छी तरह सुसंगत हो सकता है 

इसलिए यहाँ उसका अर्थ सम्राट्‌ करना ही उपयुक्त है । तथा सूक्तगत 'अइव्यस्य त्मना 
रथ्यस्य पुष्टेनित्यस्य रायः पतयः स्याम, ता चक्राणा ऊतिभिनंव्यसीभिरस्मत्रा रायो 
नियुतः . सचन्ताम्‌’ (4.41.10) अर्थात्‌ 'हम अइवसमूहों के, रथों के सव प्रकार की 
पुष्टि के, क्षीण न होने वाले धन के स्वामी बन जाएँ, इन्द्र और वरुण (ता==तौ) हमारे 
आगे चलने वाले बनें (चक्राणा), उनकी नवीन रक्षाओं से हमें धन से लदे हुए घोड़े 
(नियुतः) अर्थात्‌ 'बहुत धन प्राप्त होवे'; 'आ नो बृहन्ता बृहतीभिरूती इन्द्र यातं वरुण 
वाजसातौ, यहिद्यव: पृतनासु प्रक्रीळान्‌ तस्य वां स्याम सनितार आजेः’ (4.41.11) 
अर्थात्‌ 'हमें अन्न, बल और ज्ञान देने के लिए (वाजसातौ) हे इन्द्रवरुण ! आप दोनों 
अपनी महती रक्षाओं के साथ आइये, जब सेनाओं में चमकते हुए शस्त्रों की क्रीड़ा 
होने लगे तो उस युद्ध में तुम्हारी सहायता से हमें विजय प्राप्त हो'; 'तोके हि ते तनय 
उवेरासु सूरो दृशीके बृषणइच पास्ये, इन्द्रा नो अत्र वरुणा स्यातामवोभिर्दस्मा 
परितक्म्यायाम्‌’ (4.41.6.) अर्थात्‌ पुत्र की प्राप्ति के निमित्त, पौत्र की प्राप्ति के 
निमित्त, उपजाऊ भूमियों की प्राप्ति के लिए, दीर्घ जीवन के लिए, पुरुषों में पुरुषत्व 
डालने के निमित्त और मुसीवत के समय (परितक्म्यायाम्‌) इन्द्र और वरुण यहाँ 
| हमारी रक्षा करें! ; 'इन्द्रा ह रत्नं वरुणा धेष्ठेत्था नृभ्यः शशमानेभ्यस्ता, यदी सखाया 
| सख्याय सोम॑ः सुतेभिः सुप्रयसा मादयैते’ (4.41.3.) अर्थात्‌ 'यदि इन्द्र और वरुण 
६ कर-रूप में ,धनादि ऐइवर्य (सोमैः) और अन्न से (प्रयसा) आनन्दित रहते हैं तो वे 
है परिश्रमी (शशमानेभ्यः) मनुष्यों को रत्न देते हैं! ; 'इन्द्रा युवं वरुणा दिद्युमस्मिन्नो- 
: जिष्ठमुग्रा नि विष्टं वज्रम्‌, यो नो दुरेवो वृकतिदंभीतिस्तस्मिन्‌ मिमाथामभिभूत्योजः' 
£ (4.41.4) अर्थात्‌ 'हे इन्द्र और वरुण जो बुरे आचरणवाला (दुरेवः) हमारे धनों को 
| छीन ले जाते वाला (इृकति:) ओर हमारी हिसा करने वाला (दभीति:) शत्रु है 
उस पर अपना शत्रुओं का अभिभव करने वाला जो बल है उसे लगाइये, उस पर 
अपना चमकता हुआ पेना शस्त्र फेंकिये,' इत्यादि इन्द्र-विषयक वर्णन भी यही सिद्ध 
करते हैं कि यहाँ इन्द्र का अर्थ सम्राट्‌ करना चाहिए । काल्पनिक स्वर्गनामक स्थान में 
रहने वाला इन्द्र हमारे जीवनों में इतनी गहरी अभिरुचि न तो ले सकता है और न 
ही लेता है कि वह घोड़ों, रथों, घोड़ों पर लादकर ढोये जाने वाले प्रभूत धनों, अन्नों, 
ज्ञानों, पुत्र-पौत्रों, उपजाऊ भुमियों और रत्नों को देता रहे । और न ही वह जब हम 
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पर कोई मुसीबत आये तभी हमारी रक्षा के लिए उपस्थित हो सकता है। युद्धं में 
हमारे शत्रुओं पर तीखे शस्त्र फेंकने के लिए वह हमारे साथ मिलकर हमारी सेनाओं 
में लड़ने भी नहीं आ सकता । ये सारी बातें एक सुयोग्य और उत्तम प्रबन्ध करने की 
शक्ति रखने वाले सम्राट्‌ में ही संगत हो सकती हैं और अधिक सुन्दर रीति से संगत 
हो सकती हैं । वरुण कौन है इसका विवेचन यथास्थान आगे किया जायेगा । 

30. महाँ इन्द्रो नृवदा चर्षणिप्रा उत द्विबर्हा अमिन: सहोभि: । 

अस्मद्रथग्वावृधे वीर्यायोरुः पृथुः सुकृतः कतृ भिभूत्‌ ॥ 

ऋग्‌० 6.19.1, यजु० 7,39, 
यहाँ भी पुनः वही बात कही गई है कि राजा चूना हुआ होना चाहिए । मन्त्र 
के शब्दों का अर्थ इस प्रकार है-- (इन्द्रः) यह सम्राट (महान्‌) महान्‌ है (नुवत्‌) नरों 
की भाँति (आ) सब ओर से (चर्षणीप्राः) मनुष्यों की पालना करने वाला है (द्विवर्हाः) 
दोनों प्रकार की प्रजाओं की बृद्धि करने वाला है या उसका प्रधान है। (सहोभिः) 
अपने बलों के कारण (अमिनः) अहिसनीय है (उरुः) बड़े शरीर वाला है (पृथुः) बड़े 
गुणों वाला है (कतृ भिः) बनाने वालों से (सुकृत: भूत्‌) उत्तम रीति से बनाया गया 
है (वीर्याय) राष्ट्र के बल-वीर्य के लिए (वादृधे) यह बढ़ाया गया है (अस्मद्रथक्‌) 
इसकी मनोवृत्ति सदा हमारी ओर रहती है । 

“सुकृत: कर्तृ भिर्भूत्‌'-“बनाने वालों ने इसे उत्तम रीति से बनाया है--यह 
वाक्य कोई सन्देह नहीं रहने देता कि राजा चुना हुआ होना चाहिए । उसे बनाया जाना 
चाहिए । वह वंशानुक्रम के अधिकार से स्वयं ही राजा न बन जाये । जब तक बनाने 
बाली प्रजाएँ न बनाना चाहें तब तक वह राजा नहीं बन सकता । 'वीर्याय वाबृधे'-- 
“वह राष्ट्र फे बल-पराक्रम के लिए बढ़ाया गथा है'---इस वाकय की ध्वनि भी यही है 
कि राजा चुना जाना चाहिए। प्रजाओं ने उसे बढ़ाकर राजसिहासन पर बिठाया 
है। यदि वे चाहतीं तो उसे यह उच्च पदवी न मिल सकती । फिर, उसे राष्ट्र के 
बल-वीर्यं के लिए बढ़ाया गया है। यदि वह अपने इस उद्देश्य में सफल न हो तो 
उसे राजसिंहासन से उतारा भी जा सकता है । यह ध्वनि भी “वीर्याय वाबृधे' में 
'वीर्याय' इस पद की है । 

यहाँ इन्द्र का अर्थ सम्राट्‌ करना होगा यह तो मन्त्रगत वर्णन से ही अति 
स्पष्ट है। नहीं तो 'सुक्ृत: कर्तृभिर्भूत्‌’ इस वाक्य का कोई अर्थ नहीं रहेगा । भला 
स्वर्गाधिपति देवाधिदेव काल्पनिक इन्द्र को बनाने वाले कर्ता लोग कौन होंगे ? उसे 
तो सब संसार का निर्माण करने वाली 'अदिति' माता ने सर्गारम्भ में समग्र सृष्टि 
के साथ देवाधिदेव बनाकर स्वर्ग के राज्य में अधिष्ठित किया है । फिर उसका निर्माण 
करने वाले कर्ता-लोग कौन हैं? पुनः उसे बल-वीर्य की प्राप्ति के लिए बढ़ाया गया 
है--'वीर्याय वावृधे ।' काल्पनिक स्वर्गाधिपति इन्द्र को कोन बढ़ायेगा ? वह तो अपने 
प्रभाव से स्वयं बढ़ा हुआ है। वह तो औरों को बढ़ाने वाला है न कि स्वयं ओरों 
द्वारा बढ़ने वाला । 'वावृधे' पद का “वह स्वयं बढ़ा है! ऐसा अर्थ यहाँ उपपन्न नहीं हो 
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सकता । यहाँ कहा गया है कि वह 'वीर्याय वावृधे' । इन्द्र बढ़ पहले गया और फिर 
उसे वीर्य प्राप्त हुआ यह विचार-सह बात नहीं है वीर्य से ही तो उसकी वृद्धि होनी 
है । बिना वीर्य के वृद्धि ही सम्भव नहीं हो सकती । वीर्यंशालिता का ही तो दूसरा 
नाम बृद्धि है । वृद्धि और वीर्यं साथ-साथ होंगे । आगे-पीछे नहीं हो सकते । इसलिए 
यहाँ इन्द्र स्वयं बढ़ गया है यह अर्थ 'वावृधे' का नहीं किया जा सकता। जो अर्थ 
हमने ऊपर किया है वही करना होगा । और उस अर्थ में इसकी संगति सम्राट्‌ अर्थ 


में ही हो सकती है, काल्पनिक: इन्द्र अर्थ में नहीं । भला उस इन्द्र के बढ़ाने वाले 


कौन हो सकते हैं ? 

इस सारे सूक्त में जो इन्द्र का वर्णन हुआ है उससे भी यही स्पष्ट प्रतीत होता 
है कि यहाँ इन्द्र का अर्थ सम्राट्‌ करना चाहिए । सूक्तगत इन्द्र के ये सारे वर्णन सम्राट 
अर्थं में ही अधिक सुन्दर रीति से संगत होते हैं, काल्पनिक इन्द्र अर्थ में नहीं । 
उदाहरण के लिए 'पृथ्‌ करस्ना बहुला गभस्ती अस्मद्रचक्‌ सं मिमीहि श्रवांसि, यूथेव पश्वः 
पशुपा दमूना अस्माँ इन्द्राभ्या ववृत्स्वाजौ' (6.19.3) अर्थात्‌ हे इन्द्र ! आप अपने 
कर्मशील बड़े-बड़े हाथ (गभस्ती) हमारी ओर कीजिए और उनके द्वारा हमें ज्ञान और 
यश (श्रवांसि) दिलवाइये, ग्वाला जैसे अपने पशुओं के झुण्डों में रहता है वैसे ही 
आप संग्राम आदि में रक्षा करने के लिए हम में आकर रहिए' ; 'घृतब्रतो धनदाः 
सोमवृद्धः स हि वामस्य वसुनः पुरुक्षुः, सं जग्मिरे पथ्या रायो अस्मिन्त्समुद्रे न सिन्धवो 
यादमानाः', (6.19.5) अर्थात्‌ यह इन्द्र राज्य के नियमों को यथावत्‌ चलवाने वाला 
है (घृतब्रतः), धन देने वाला है, ऐश्वयंबृद्ध है (सोमवृद्धः), कमनीय धन और बहुत 
अन्न देने वाला है, जैसे समुद्र में जल लिये हुए नदियाँ जाती हैं वेसे ही सब ओर से 
हितकारी (पथ्या) धनों की घाराएँ इसकी ओर आ रही है'; 'शविष्ठं न आ भर शूर 
शव ओजिष्ठमोजो अभिभूत उग्रम्‌, विश्वा द्युम्ना दृष्ण्या मानुषाणामस्मभ्यं दा हरिवो 
मादयध्यं’ (6.19.6) अर्थात्‌ हें शत्रुओं का पराभव करने वाले शूर इन्द्र ! हमें बलों 
में श्रेष्ठ बल दीजिए । और ओजों में श्रेष्ठ और तीक्ष्ण ओज दीजिए, मनुष्यों के योग्य 
जो सब पृष्टिकारक धन हैं उन्हें हे उत्तम घोड़ों वाले ! हमें दीजिए जिससे हम 
आनन्द से रहें'; 'जनं वस्त्रिन्‌ महि चिन्मन्यमानमेभ्यो नृभ्यो' रन्धया येष्वस्मि, अधा 
हि त्वा पृथिव्यां शूरसातौ हवामहे तनये गोष्वप्सु’ (6.19.12) अर्थात्‌ 'हे शस्त्रास्त्रधारी 
इन्द्र ! अपने आपको बड़ा समझने वाले हमारे शत्रु को भी इन मनुष्यों के लिए जिन 
में मैं रहता हूँ तू भून दे, हम तुझे अपनी भूमि में वीरों की प्राप्ति के लिए (शूरसातौ), 
पत्रों के लिए तथा गौओं और जलों की प्राप्ति के लिए बुला रहे हैं;' “वयं त एभिः 
पुरुहृत सख्यैः शत्रोः शत्रोरुत्तर इत्‌ स्याम, घ्नन्तो वृत्राण्युभयानि शुर राया मदेम बृहता 
त्वोताः! (6.19.13) अर्थात्‌ 'हे बहुसंख्या द्वारा बुलाये गये (पुरुहृत) शुरवीर इन्द्र ! 
हम तेरी मित्रताओं से प्रत्येक शत्रु के ऊपर हो जाएँ, तेरे से रक्षित हम दोनों प्रकार 
के (वृत्राण्युभयानि) अर्थात्‌ राष्ट्र के भीतरी और बाहरी शत्रुओं को मारते हुए खूब 
ऐइवर्यं को प्राप्त करके आनन्दित रहें;--इन मन्त्रों में जो इन्द्र-विषयक वर्णन है वह्‌ 
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सम्राट्‌ पर ही घट सकता है । इनमें हमारे जीवन के भिन्न-भिन्न पहलुओं में गहरी 
अभिरुचि लेने की जो इन्द्र से प्रार्थनाएँ की गई हैं वे द्युलोकवासी इन्द्र में नहीं उत्पन्न 
हो सकतीं । वह इतनी गहरी और उष्ण अभिरुचि हमारे जीवनों में नहीं ले सकता, 
नही कभी लेता देखा गया है और नं देखा ही जा सकता है । प्रजा के कल्याण में 
इतनी गहरी और उष्ण अभिरुचि तो उसका सम्राट्‌ ही ले सकता है। एक योग्य 
सम्राट्‌ के सुप्रबन्ध में ही वे सब बातें जो इन मन्त्रों में इन्द्र से माँगी गई हैं प्रजा को 
प्राप्त हो सकती हैं । सारे सूक्त को पढ़ने पर यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि इन्द्र से 
जिन सम्बोधनों और जिन शब्दों में याचनाएँ की गई हैं और उसके जिस प्रकार के 
कर्म बताये गये हैं उनके आधार पर बह प्रार्थना करने वाले प्रजाजनों के साथ रहने 
वाला--उनमें से ही एक--व्यक्ति है । इन्द्र के प्राय: सभी सूक्तों में पाये जाने वाले 
वर्णनों से यह प्रतीत होता है । ऐसी अवस्था में इस सुक्त तथा सूक्तान्तरों की साक्षी के 
आधार पर हमें इन्द्र का अर्थ सम्राट्‌ ही करना चाहिए । यह अर्थ करने पर ही सूक्तों 
के अर्थ में सौन्दर्यं आता है और वे शिक्षाप्रद बनते हैं । 

31. त्वां हीन्द्रावसे विवाचो हवन्ते चर्षंणयः शूरसातौ । 

त्वं विप्रेभिवि पणी रशायस्त्वोत इत्‌ सनिता वाजमर्वा । 
ऋग्‌० 6.33.2. 

अर्थात्‌ 'हे (इन्द्र) सम्राट्‌ ! (शूरसातौ) शूरवीरों की प्राप्ति के लिए और 
(अवसे) रक्षा के लिए अथवा (शुरसातो-अवसे) युद्ध में रक्षा के लिए (विवाचः) 
विभिन्न प्रकार की वाणियों वाले (चर्षणयः) मनुष्य (हि) निश्‍चय से (त्वां) तुझको 
(हवन्ते) वुलाते हैं (त्वं) तू (विप्रेभिः) विद्वान्‌ ब्राह्मणों-उनकी उच्च शिक्षाओं द्वारा 
(विपणीन्‌) बुरा व्यवहार या व्यापार करने वाले लोगों को (अशायः) सुला देता 
है--उनके बुरे स्वभाव को दवा देता है (त्वोतः) तेरे से रक्षित (अर्वा) गतिशील 
पुरुषार्थी पुरुष (इत्‌) ही (वाजं) अन्न, बल और ज्ञान को (सनिता) प्राप्त करता है ।' 

यहाँ भी राजा के चुनाव की स्पष्ट सूचना है। 'विवाचः चर्षणय:--- 
“विभिन्न प्रकार की वाणियों वाले पुरुष--इस वाक्य से सूचित किया गया है कि 
राजा के राज्याभिषेक से पूर्व उसके चुनाव में प्रजा के सभी प्रान्तों और प्रदेशों में 
रहने वाले लोगों की सहमति ली जानी चाहिए । इस प्रकार प्रजा की सहमति के 
विना किसी को भी राजा नहीं बनाया जाना चाहिए । मन्त्रगत वर्णन तथा पूर्व प्रमाणो 
के आधार पर यहाँ इन्द्र का अर्थ राष्ट्र में ऐदवर्य देने वाला सम्राट्‌ ही करना 
चाहिए । 

32. त्रातारमिन्द्रमवितारमिन्द्रं हवे हवे सुहवं शूरमिन्द्रम्‌ । 

ह्वयामि शक्रं पुरहृतमिग्द्रं स्वस्ति नो मघवा धात्विन्द्रः ॥ 
ऋग्‌० 6.47.11, यजु० 20.50, अथ० 7.86.1. 

यहाँ भी सम्राट्‌ चुना जाना चाहिए, उसे वंशानुक्रम के अधिकार से नहीं बनाया 
जाना चाहिए, इसकी स्पष्ट सूचना दी गई हे । मन्त्र का शब्दार्थं इस प्रकार है-- 
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(त्रातारम्‌) पालना करने वाले (इन्द्र) इस सम्राट्‌ को (अवितारम्‌) रक्षण, ज्ञान, 
तृप्ति आदि अनेक कल्याण के कर्म करने वाले (इन्द्रम्‌) इस सम्राट्‌ को (हवे-हवे) 
आवस्यकता के समय प्रत्येक बुलावे में (सुहवम्‌) सबसे उत्तम बुलाने योग्य (शूर॑) 
शुरवीर इस (इन्द्रम्‌) सम्राट्‌ को (पुरहृतं) बहुसंख्या द्वारा बुलाये गये (शक्रं) 
शक्तिशाली (इन्द्रम्‌) इस सम्राट को (ह्वयामि) में राज्य करने के लिए बुला रहा हूँ 
(मघवा) ऐइवर्यशाली (इन्द्रः) वह सम्राट्‌ (नः) हमें (स्वस्ति) कल्याण (धातु) देवे।' 

'पुरहत'--'बहुसंख्या द्वारा बुलाया गया'--ओर 'ह्वयामि'--'बुलाता हुं--- 
इन शब्दों के प्रयोग के पीछे सन्देह नहीं रह सकता कि सम्राट प्रजा के बहुमत से 
चुना हुआ होना चाहिए। प्रजाओं के त्राण, रक्षण और स्वस्ति के लिए राज्य 
सिंहासन पर सम्राट्‌ बिठाया जाता है। जब तक प्रजा का बहुमत यह न प्रकट कर 
दे कि अमुक व्यक्ति प्रजा के कल्याण के कार्य करने में समर्थे है तब तक उसे राजा 
नहीं चुना जा सकता है । इस प्रकार की अपनी सहमति द्वारा प्रजा से बुलाये जाने 
पर ही उसे राज्य की ब्रागडोर सम्भालने के लिए कहा जा सकता है । 

“रयिस्थानो रथिमस्मासु घेहि' (6.47.6) अर्थात्‌ 'हे इन्द्र ! तू धनों का स्थान 
है हमें धन दे'; 'इन्द्र प्र ण: पुरएतेव पश्य प्र नो नय प्रतर वस्यो अच्छ, भवा सुपारो 
अतिपारयो नो भवा सुनीतिरुत वामनीतिः' (6.47.7) अर्थात्‌ हे इन्द्र ! (सम्राट्‌) तू 
हमें नेता की तरह (पुरएतेव) देख अर्थात्‌ जैसे नेता अपने अनुयायियों के कल्याण 
और हित की चिन्ता रखते हैं वेसे ही तू हम प्रजाजनों के हित का खयाल रख, हमें 
उत्तम धन अच्छी तरह से प्राप्त करा, तू हमारा सब विपत्तियों से पार लगाने वाला हो, 
हमें अच्छी तरह से पार लगा, तू हमें अच्छी नीति देने वाला हो (सुनीतिः) और चाहने 
योग्य पदार्थों का प्राप्त कराने वाला हो (वामनीतिः) ; 'ऋष्वा त इन्द्र स्थविरस्य वाहू 
उप स्थेयाम शरणा बृहन्ता’ (6.47.8) अर्थात्‌ 'हे इन्द्र ! हम तेरे सुन्दर बड़े-बड़े 
और आश्रय देने वाले दोनों हाथों की रक्षा में बैठे'; 'बाधतां द्वेषो अभयं कृणोतु 
सुवीर्यस्य पतयः स्याम' (6.47.12) अर्थात्‌ 'इन्द्र हमसे द्वेष करने वाले शत्रुओं का 
पराभव करे, हमें अभय दे और उसकी सहायता से हम सुवीर्यशाली बन जावें; 
'आराच्चिद्‌ द्वेषः सनुतर्यृयोतु' (6.47.13) अर्थात्‌ “हमारे दूर और नजदीक के 
शत्रुओं को भगा देवे; 'शुण्वे वीर उग्रमुग्रं दमायन्नन्यमन्यमतिनेनीयमानः, 
एधमानद्विळूभयस्य राजा चोष्कूयते विश इन्द्रो मनुष्यान्‌? (6.47.16) अर्थात्‌ “यह 
इन्द्र (सम्राट) वीर है ऐसा मैं सुनता हूँ, बढ़े-चढ़े बल वाले (उग्रमुग्रं एक को 
अर्थात्‌ शत्रु को यह दमन करता रहता है (दमायन्‌) और एक को अर्थात्‌ आज्ञाकारी 
प्रजाजनों को उन्नति के रास्ते पर ले जाने वाला है (अतिने-नीयमानः), यह बढ़ते हुए 
दुश्मन का द्वेषी है, दोनों प्रकार की प्रजाओं का राजा है, मनुष्य प्रजाओं को लक्ष्य 
करके बार-बार उनके कल्याण की घोषणा करता है (चोष्कूयते)' ; --इत्यादि 
सूक्तगत इन्द्र-विषयक वर्णन असंदिग्ध रूप से सिद्ध करते हैं कि यहाँ इन्द्र का अर्थ 
सम्राट्‌ ही, करना चाहिए । ये वर्णन सम्राट्‌ में ही संगत हो सकते हैं । स्वर्गाधिवासी 
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काल्पनिक इन्द्र अर्थ में नहीं । इन्द्र का हमें धन देना, नेता होकर मार्ग-प्रदर्शन करना, 
सुनीति सिखाना, विपत्तियं से पार उतारना, अपनी बाहुओं की छाया में रखना, दूर और 
समीप के हमारे शत्रुओं को मार भगाना, दुष्ट दुश्मनों को दबाना और श्रेष्ठ प्रजाजनों 
की उन्नति करना ये ऐसे काम हैं जो एक सम्राट्‌ में ही संगत हो सकते हैं । फिर उसे 
स्त्री-पुरुष आदि भेद से दोनों प्रकार की प्रजाओं का राजा कहना और यह कहना कि 
वह मनुष्य-प्रजाओं के कल्याण की घोषणा करता रहता है स्पष्ट ही कर देता है कि 
यहाँ इन्द्र का अर्थ सम्राट्‌ ही लेना चाहिए । मनुष्य प्रजाओं के कल्याण की घोषणा 
करता रहता है' यह वाक्य साफ ध्वनित करता है कि इन्द्र का मनुष्य प्रजा के साथ 
कोई विशेष सम्बन्ध है । यदि कोई देव-विशेष काल्पनिक इन्द्र अभिप्रेत होता तो 
“प्राणियों या संसार के कल्याण की घोषणा कर रहा है” ऐसा कहा जाता । पुनः 
काल्पनिक इन्द्र की जिसे मनुष्यों की तरह ही शरीरधारी माना जाता है, तो किसी 
प्रकार की घोषणाएं हमें कभी सुनाई नहीं पड़तीं, सम्राट्‌ की घोषणाएं प्रजा के प्रत्येक 
व्यक्ति के कानों तक पहुंचती हैं। इसलिए यहाँ इन्द्र का अर्थं सम्राट्‌ ही करना 
चाहिए । फिर इसी सूक्त के अन्तिम छः (6.47.26-31) मन्त्रों में युद्डोपकरण रथ 
और दुन्दुभि का वर्णन तथा इन्द्र का मनुष्यों के साथ मिलकर लड़ाइयों को जीतने 
का जो वर्णन है उससे भी यही सिद्ध होता है कि यहाँ इन्द्र का अर्थ मनुष्य सम्राट्‌ 
ही करना चाहिए । स्वर्गवासी काल्पनिक इन्द्र मनुष्यों की लड़ाइयों में किसी एक 
पक्ष के सैनिकों का साथी योद्धा बनकर लड़ने कहाँ आ सकता है ? उसकी लड़ाइयाँ 
तो दँत्यों के साथ ही होती सुनी जाती हैं । 

33. तं हि स्वराजं वृषभं तमोजसे धिषणे निष्टतक्षतुः । 

उतोपमानां प्रथमो निषीदसि सोमकामं हि ते मनः ॥ 
ऋग्‌० 8.61.2. 

यहाँ भी राजा के चुनाव का स्पष्ट वर्णन है । मन्त्र का शब्दार्थ लीजिये--'(तं) उस 
प्रसिद्ध (बृषभं) प्रजाओं पर अनेक प्रकार के कल्याणों की वर्षा कर सकने वाले 
(स्वराजं) अपने गुणों से स्वयं प्रकाशमान व्यक्ति को (ओजसे) बल की प्राप्ति के लिए 
(धिषणे) विद्यावान्‌ स्त्री-पुरुषों ने (इन्द्र) सम्राट्‌ (निष्टतक्षतुः) बनाया है अथवा 
(इन्द्र) ऐइ्वर्यवर्द्धक व्यक्ति को (स्वराजं) अपना राजा (निष्टतक्षतुः) बनाया है, ऐसी 
भी पदऱ-योजना कर सकते हैं । दोनों योजनाओं का निचोड़ एक ही है। (उत) 
और हे इन्द्र ! तू (उपमानां) उपमाओं में (प्रथमः) सबसे मुख्य (निषीदसि) है-- 
अर्थात्‌ लोग प्रत्येक बात में तेरी ही उपमा देते हैं (ते) तेरा (मनः) मन (सोमकामं) 
सोम की कामना वाला है अर्थात्‌ तू प्रजाओं से विभिन्न प्रकार के करों के रूप में सोम 
अर्थात्‌ ऐइवर्य लेना चाहता है ।' 

यहाँ असंदिग्ध रूप में बता दिया गया है कि प्रजाये अपने कल्याण ओर 
बल-प्राप्ति के लिए राजा को बनाती हैं । 'निष्टतक्षतु:---बनाया है--पद इसमें 
भी सन्देह नहीं रहने देता कि इस सूक्त में इन्द्र का अर्थं सम्राट्‌ करना चाहिए । 
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तक्ष धातु--जिससे यह 'निष्टतक्षतुः' पद बना है--का शाब्दिक अर्थ है, 'छीलकर, 
घड़कर किसी चीज को बनाना, कोई चीज पहले जिस रूप में नहीं थी उसे घड़ कर 
उस नये रूप में लाना।' सामान्य प्रयोग में उसका अर्थ बनाना ऐसा भी हो जाता 
है । यहाँ इन्द्र के लिए 'निष्टतक्षतुः' पद का प्रयोग यह स्पष्ट बताता है कि उसे उस 
रूप में बनाया गया है जिस रूप में वह पहले नहीं था । सम्राट्‌ रूप में वह पहले नहीं 
था । अब प्रजाओं ने उसे सम्राट्‌ रूप में बनाया है । पास पड़ा हुआ 'स्वराजं'-- 
“अपना राजा--यह पद इस बात की और पुष्टि कर देता है कि यहाँ जिस बनाने की 
ओर 'निष्टतक्षतुः' पद इशारा करता है वह सम्राट्‌ रूप में बनाना ही है । काल्पनिक 
इन्द्र में 'निष्टतक्षलुः' पद की योजना दुर्घट है । वह तो पहले ही बना बनाया है। 
उसे अब और घड़-घड़ाकर, सुन्दर बनाकर किसने तैयार करना है। वह तो औरों का 
भाग्यविधाता देव है, उसके विधाता और कोन हो सकते हैं? एक सम्राट्‌ की 
विधाता उसकी प्रजा अवश्य ही हो सकती है ? 

सूक्तगत इन्द्र के अन्य वर्णन भी सम्राट्‌ अर्थ में ही सुसंगत हो सकते हैं । 
काल्पनिक इन्द्र में नहीं। उदाहर॑ण के लिए--'विद्मा हि त्वा हरिवः पृत्सु 
सासहिमधृष्टं चिद्‌ दधृष्वणिम्‌' (8.61.3) अर्थात्‌ 'हे उत्तम घोडोंवाले इन्द्र ! हम 
जानते हैं कि तू युद्धों में शत्रुओं का पराभव करने वाला है। तू औरों को दवा सकता 
है, पर तेरा घर्षण कोई नहीं कर सकता”; 'आ पुरन्दरं चक्रम विप्रवचस इन्द्र 
गायन्तोऽवसे’ (8.61.8) अर्थात्‌ 'हम ब्राह्मणों जैसे वचनों वाले अथवा प्रकृष्ट वाणियों 
बालों (विप्रवचसः) ने अपनी रक्षा के लिए, इसके गुण गाते हुए, शत्रुओं के नगरों का 
विदारण करने वाले इस सम्राट्‌ (इन्द्र) को बनाया है (चक्म)'; 'उग्नं युयुज्म पृतनासु 
सासहिमृणकातिमदाभ्यम्‌' (8.61.12) अर्थात्‌ 'हम इस सम्राट्‌ को (इन्द्रं) राज्य 
संभालने के काम में अथवा सेनाओं के संचालन में लगाते हैं (युयुज्म) यह उम्र अर्थात्‌ 
बली है, सेनाओं में शत्रुओं का पराभव करने वाला है, ऋणों का फैसला करने वाला है 
(ऋणकाति) और यह किसी से नहीं दबता'; अद्याद्या इवः इव इन्द्र त्रास्व परे 
च नः, विश्वा च नो जरितुन्त्सत्पते अहा दिवा नक्तं च रक्षिषः’ (8.61.17) अर्थात्‌ 
“हे इन्द्र (सम्राट) ! तू आज भी, और कल भी और परसों भी हमारी रक्षा कर, 
हम प्रभु के उपासक लोगों की (जरितुन्‌) सभी दिनों में रक्षा कर, दिन और रात 
रक्षा कर',--इत्यादि इन्द्र विषयक वर्णनों से यही प्रतीत होता है कि यहाँ इन्द्र का 
अर्थ सम्राट्‌ ही करना चाहिए । नहीं तो उसका अपनी रक्षा के लिए हमारे द्वारा 
बनाया जाना, राज्य सम्भालने में या सेनाओं में लगाया जाना, उसका हमारे ऋणों 
के फ़ैसले करना और दिन-रात हमारी रक्षा के लिए तैयार रहना, ये कार्य इन्द्र में 
घट ही नहीं सकते । ये कार्य तो प्रजाओं द्वारा राज्य में अधिष्ठित किये गये सम्राट में 
ही संघटित हो सकते हैं । काल्पनिक इन्द्र कहाँ हमारी सेनाओं में लड़ने और उनका 
संचालन करने आयेगा और कहाँ वह हमारे ऋणों के फसले करने आयेगा ?' 
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34. जज्ञानो नु शतक्रतुविपृच्छदिति मातरम्‌ । . 
क उग्राः के ह शाुण्विरे॥ 
ऋग्‌० 8.77.1. 
अर्थात्‌ (शतक्रतुः) सैकड़ों प्रकार के कर्म कर सकने वाला यह इन्द्र सम्राट्‌ (जज्ञानः) 
उत्पन्न होते (नु) ही (मातरं) अपनी बनाने वाली प्रजा माता को (इति) यह 
(विपृच्छत्‌) पूछता है कि इस राष्ट्र में (के) कोन (उग्राः) उग्र होकर खड़े हैं और (के) 
कौन (शृण्विरे) राजशासन को सुनते हैं--उसे मानते हैं।' 

मन्त्र का भाव यह है कि सम्राट्‌ राजसिहासन पर बैठते ही प्रजा की 
शिकायतें सुनने लगता है । जो लोग उग्र होकर प्रजा को कष्ट ` देने वाले होते हैं, 
उनको दण्डित करता है और जो राजशासन को मानकर शान्ति से जीवन व्यतीत 
करते हैं उनकी रक्षा करता है । 

यहाँ भी इन्द्र की उत्पत्ति का वर्णन किया गया है और उसे उत्पन्न करने वाली 
माता का इशारा किया गया है ! इन्द्र की यह उत्पत्ति सम्राट्‌ रूप में उत्पत्ति ही है और 
उसकी यह माता उसका सम्राट्‌ रूप में निर्माण करने वाली प्रजा रूप माता से भिन्न 
दूसरी कोई माता नहीं है । प्रजा को माता शब्द से द्योतित करना यह स्पष्ट ध्वनित 
करता है कि प्रजा का राजा पर कितना अधिकार रहना चाहिए । वह चाहे तो उसे 
राजा बना सकती है और चाहे तो उसे अयोग्य होने पर हटा भी सकती है | इस 
प्रकार इन्द्र की उत्पत्ति और प्रजा के मातृत्व का वर्णन करके मन्त्र में सम्राट्‌ के 
चुनाव की असंदिग्ध ध्वनि की गई है । काल्पनिक इन्द्र की जसा हम पीछे दिखा आये 
हैं, कोई माता उपपन्न नहीं हो सकती । लौकिक सम्राट्‌ अर्थ में ही इन्द्र की माता की 
उपपत्ति हो सकती है । और यहाँ उसका सम्राट्‌ अर्थ करने पर भी माता का अथे 
प्रजा रूप माता करना होगा । शारीरिक जन्मदात्री माता अर्थ यहाँ अप्रासंगिक और 
सर्वथा निरर्थक होगा । 

35. विश्वाः पृतना अभिभूतरं नरं सजूस्ततक्षुरिन्द्रं जजनुश्च राजसे । 
क्रत्वा वरिष्ठं वर आमुरिमुतोग्रमोजिष्ठं तवसं तरस्विनम्‌ ॥ 
ऋग्‌० 8.97.10, अथ० 20.54.1. 
इस मन्त्र को पढ़ने के पश्चात्‌ किसी को सन्देह ही नहीं रह सकता कि वेद 
में इन्द्र शब्द सम्राट्‌ के लिए भी प्रयुक्त होता है और वह सम्राट्‌ प्रजाओं की सहमति 
द्वारा चुना जाना चाहिए | मन्त्र का शब्दार्थ पहले सुनिये-- 

“मनुष्यों ने (सजूः) मिलकर (इन्द्र) इस सम्राट्‌ को (ततक्षुः) बनाया है (च) 
और (राजसे) राज्य करने के लिए (जजनुः) उत्पन्न किया है। यह इन्द्र (नरं) नर 
है--श्रेष्ठ मनुष्य है (विश्वाः) शत्रुओं की सभी प्रकार की (पृतनाः) सेनाओं का 
(अभिभूतरं) औरों से अधिक पराभव करने वाला है (क्रत्वा) अपने क्रतु अर्थात्‌ कर्मों 
और बुद्धि से (वरिष्ठम्‌) राष्ट्र में सबसे श्रेष्ठ है (आमुरिम्‌) दुष्टों का मारने वाला 
है (उत) और (उग्र) शक्ति से भरा हुआ है (ओजिष्ठम्‌) सबसे अधिक तेजस्वी है 
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(तवसं) गुणों में महान्‌ है (तरस्विनम्‌) प्रत्येक काम को बड़ी शीघ्रता से करने वाला 
है और इसीलिये वह (वरे) अर्थात्‌ राष्ट्र के सबसे श्रेष्ठपद अर्थात्‌ राजसिंहासन 
पर है।' 

“मनुष्यों ने उसे मिलकर बनाया है'--उसका चुनाव किया है। उसी भाव 
को और स्पष्ट शब्दों में कहते हैं-'राज्य करने के लिए उत्पन्न किया है।' इन 
शब्दों में असंदिग्ध रूप से वेद की सम्मति प्रकट हो रही है कि कोई व्यक्ति 
राजा नहीं बनाया जाना चाहिए जब तक कि किसी राष्ट्र के मनुष्य मिलकर 
उसका अपने ऊपर राज्य करने के लिए चुनाव न कर लें । वंशानुक्रम के अधिकार 
से कोई राजा नहीं बन सकता । राजा बनने के लिए प्रजा की सहमति का होना 
अत्यावश्यक है । 

यहाँ इन्द्र का अर्थ सम्राट्‌ ही लेना होगा । यह 'सजूस्ततक्षुरिन्द्रं जजनुश्च 
राजसे'--'इन्द्र को मनुष्यों ने मिलकर बनाया है, राज्य करने के लिए उत्पन्न किया 
हे'--इस वाक्य में असंदिग्ध शब्दों में कह दिया गया है । काल्पनिक इन्द्र अर्थ में 
मनुष्यों द्वारा उसका घडा जाना, उसका उत्पन्न होना उपपन्न ही नहीं हो सकता। 
वह तो देवराज है । उसके बनाने और उत्पन्न करने वाले मनुष्य कंसे हो सकते हैं ? 
उसे तो सर्गारम्भ में अदिति माता ने बनाया था ऐसा सुनते हैं । यहाँ मन्त्रार्थ में 
अदिति की उपस्थिति सम्भव नहीं हे । 'ततक्षु और 'जजनुः' ये बहुवचनान्त पद 
'अदिति’ पद के अध्याहार को सर्वथा असंभावनीय बना देते हैं । "त्वं राजा जनानाम्‌' 
(8.64.3) --'तू मनुष्यों का राजा है; 'यो राजा चर्षणीनाम्‌” (8.70.1)--'जो कि 
मनुष्यों का राजा है; “मंहिष्ठं चषंणीनाम्‌' (8.92.1)--'मनुष्यों में सबसे श्रेष्ठ'; 
“राजा विशामसि' (8.95.3) --'प्रजाओं का तू राजा है'; “इन्द्र: चर्षणीधृत्‌' 
(8.96.20)--'इन्द्र मनुष्यों का धारण करने वाला है'--इत्यादि इन्द्र-विषयक वर्णन 
उसे मनुष्यों का राजा सिद्ध करते हैं और उसका मनुष्यों से घनिष्ठ सम्बन्ध 
तथा उसका मनुष्यों में से ही एक होना स्पष्ट प्रतिपादित करते हैं। इसके साथ ही 
इस प्रकरण में पूर्वं लिखे गये दूसरे प्रमाण भी उसका सम्राट्‌ होना ही सिद्ध करते हैं । 
इसलिए यहाँ प्रस्तुत मन्त्र में 'अदिति' आदि और किसी का अध्याहार न करके हमें 
“मनुष्या: का ही अध्याहार करना होगा । यहाँ प्रस्तुत मन्त्र में इन्द्र का अर्थं मनुष्य- 
सम्राट्‌ ही लेना चाहिए और कुछ नहीं । इसे और अधिक पक्के रूप में मुद्रांकित करने 
के लिए उसे प्रस्तुत मन्त्र में ही 'नर॑'--'मनुष्य'--इस विशेषण से विशेषित कर 
दिया गया है | इस प्रकार इन्द्र का अर्थ सम्राट्‌ होता है। और सम्राट्‌ प्रजाओं द्वारा 
चुना हुभा होना चाहिए इस बात के प्रतिपादन के लिए बेद में यदि और कोई भी 
वाक्य न होता तो भी यह अकेला मन्त्र ही पर्याप्त था । पर जैसा हम पीछे देखते आ 
रहे हैं और अभी और देखेंगे वेद में इस विषय के यथेष्ट प्रमाण हैं । 
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36. आदित्यानां वसूनां रुद्रियाणां देवो देवानां न मिनामि धाम। 
ते मा भद्राय शवसे ततक्षुरपराजितमस्तृतमषाळहम्‌ ।। 
ऋणग्‌० 10.48.11. 

इस मन्त्र में 'इन्द्र' अर्थात्‌ 'सम्राट्‌' कह रहा है--'मैं (वसूनां, रुद्रियाणां, 
आदित्यानां) वसु, रुद्र और आदित्य ब्रह्मचारी रह के जिन्होंने विद्याभ्यास किया है 
ऐसे (देवानां) विद्वानों के (धाम) तेज या प्रभाव को (न मिनामि) नष्ट नहीं करता, 
क्योंकि मैं भी (देवः) विद्वान्‌ हँ--समझदार हँ---और क्योंकि, (ते) इन लोगों ने ही 
मुझे (अपराजितं) अपराजित, (अस्तृतम्‌) अहिसनीय, (अषाळहम्‌) शत्रुओं के लिए 
असह्य और (भद्राय) अपने राष्ट्र के मंगल कारक (शवसे) बल की रक्षा के लिए 
(ततक्षुः) बनाया है ।' 

इस मन्त्र में भी साफ कह दिया गया है कि प्रजा के शिक्षित विद्वान्‌ लोग 
राजा को बनाते हैं-उसे चुनते हैं। 'ततक्षुः' शब्द पर ध्यान देना चाहिए । जिस 
प्रकार कोई तक्षा (बढ़ई) मेज, कुर्सी आदि को बनाता है, वसु आदि विद्वान्‌ लोग उसी 
प्रकार राजा को बनाते हैं। प्रजा का कितना जबरदस्त अधिकार राजा पर होना 
चाहिए यह इस 'ततक्षुः' शब्द से पता लगता है। इस सारे (ऋग्‌० 10.48) सूक्त 
का देवता 'इन्द्र' है । वेदों में इन्द्र का अर्थ काल्पनिक स्वर्ग का राजा, इन्द्र लेना 
कितना श्रान्त है यह हम देखते आं रहे हैं । 

कई विद्वान्‌ इस सूक्त की व्याख्या परमात्मापरक करते हैं। यह ठीक है, एक 
दृष्टि से सभी सूकतों की व्याख्या परमात्मापरक हो सकती है, यह सभी आचार्यो का 
माना हुआ मत है । पर हमारी सम्मति में इस सूक्त की व्याख्या मुख्य रूप से परमात्मा- 
परक न होकर 'सम्राट्‌'-परक होनी चाहिए । क्योंकि 'अहं दस्युभ्यः परि नृम्णमा ददे' 
(10.48.2) अर्थात्‌ "मैं दस्यु लोगों की--प्रजा का उपक्षय करने वाले लोगों की-- 
सम्पत्ति छीन लेता हूँ'; 'मह्य त्वष्टा वज्त्रमतक्षदायसं' (10.48.3) अर्थात्‌ "त्वष्टा 
ने--कारीगर ने--मेरे लिए लोहे का बस्त्र बनाया है'; 'ममानीक सूर्यस्येव दुष्टरं” 
(10.48.3) अर्थात्‌ मेरी फौज सूर्यं की भाँति अजेय है'; “अहमेताञ्छाश्वसतो 
द्वाद्वेन्द्रं ये वज्र युधयेकृण्वत, आह्वयमानां अव हन्मनाहनं हळहा वदन्ननमस्युरने- 
मस्विनः' (10.48.6) अर्थात्‌ “जिन शत्रुओं ने युद्ध के लिए शस्त्र उठाया, मुझे 
ललकारा, उन्हें मैने कठोर आवाज में ललकारते हुए, दो-दो करके सिसकाकर अपने 
हनन-साधन से मारा है, मैं नहीं झुका, वे ही झुके हैं; 'अभीदमेकमेको अस्मि 
निष्षाळभी द्वा किमु त्रयः करन्ति, खले न पर्षान्‌ प्रति हन्मि भूरि कि मा निन्दन्ति 
शत्रबोऽनिन्द्राः' (10.48.7) अर्थात्‌ 'मैं एक के लिए एक काफी हूँ, दो या तीन मेरा 
क्या कर लेंगे, खलियान में जैसे चनों को कुचल देते हैं उसी प्रकार मैं अनेक दुश्मनों 
को कुचल देता हूँ, ये दुश्मन मेरी क्या निन्दा करेंगे; --आदि वाक्य “सम्राट” परक 
ही अधिक सुन्दरता से लगते हैं । इस प्रकार इस सूक्त में इन्द्र का अर्थ 'सञ्राट्‌' लेने 
पर वसु, रुद्र और आदित्य शब्दों का भी वही अर्थ लेना अधिक ठीक जँचता है जो 
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ऊपर दिया गया है। ब्रह्मचारियों के वसु आदि तीन भेद हमारे धामिक साहित्य में 
प्रसिद्ध ही हैं। 

37. जनिष्ठा उग्रः सहसे तुराय मन्द्र ओजिष्ठो बहुलाभिमानः । 

अवर्घेक्षिन्द्रं मरुतर्चिदत्र माता यद्वीरं दधनद्धनिष्ठा ॥ 
ऋग्‌ ० 10.73.1, यज० 33.64 

अर्थात्‌ है सम्राट्‌ ! तू (उग्रः) बल से भरा हुआ (बहुलाभिमानः) बड़े 
अभिमानवाला (ओजिष्ठः) राष्ट्र में सबसे अधिक तेजस्वी (मन्द्रः) हर्ष देने वाला 
(सहसे) प्रजाओं में बल देने के लिए और (तुराय) शत्रुओं वा दुष्टों की हिसा के लिए 
(जनिष्ठाः) उत्पन्न हुआ है (धनिष्ठा) सबसे अधिक धनवाली (माता) प्रजा-रूप माता 
ने या मातृभूमि-रूप माता ने (यत्‌) जबकि (वीरं) इस वीर इन्द्र अर्थात्‌ सम्राट्‌ को 
(दधनत्‌) अपने में धारण किया हुआ था--छिपा रखा था--तब (मरुतश्चित्‌) मनुष्यों 
अथवा सँनिकों ने (इन्द्र) इस सम्राट्‌ को (अवर्धन्‌) बढ़ाया ।' 

यहाँ भी राजा के चुनाव की स्पष्ट सूचना है। 'जनिष्ठाः'--'उत्पन्न हुआ 
है-शब्द ध्वनित करता है कि उसे प्रजाओं ने उत्पन्न किया है। जो भाव इस पद 
में ध्वनि से कहा गया है, उसे ही 'मरुत: अवर्धन्‌'--“मनुष्यों बा सैनिकों ने बढ़ाया 
है'--इस वाक्य में विस्पष्ट कर दिया गया है । 'मरुत:' का अर्थ मनुष्य अथवा सैनिक 
होता है। यह आगे यथावसर सिद्ध किया जायगा । काल्पनिक इन्द्र अर्थ में “मनुष्यों 
द्वारा बढ़ाये जाने का' कोई अर्थ ही नहीं बन सकता । अल्पशक्ति मनुष्य देवाधिदेव 
स्वर्गंपति को कहाँ बढ़ा सकते हैं? इन्द्र का अर्थ सम्राट्‌ करने पर ही यह बात 
संगत हो सकती है । सम्राट्‌ को प्रजा के लोग ही मिलकर बढ़ाते हैं। उसकी सहमति 
के बिना वह राज्याधिकार के प्रवृद्ध पद पर आरूढ़ नहीं हो सकता । 'प्रजाओं से 
बढ़ाया गया है! इसका भाव यही हो सकता है कि प्रजाओं ने अपनी सहमति से उसे 
सिंहासन पर बिठाया है । इस प्रकार यहाँ भी चुनाव का स्पष्ट वर्णन है । 

38. बह्वी: समा अकरमन्तरस्मिन्निन्द्रं वृणानः पितरं जहामि । 

अग्नि: सोमो वरुणस्ते च्यवन्ते पर्यावर्द्राष्ट्रं तदवाम्यायन्‌ ॥ 
ऋगू० 10.124.4. 

इस मन्त्र में प्रजारूप पुरुष कह रहा है--“(अस्मिन्‌) इस (अन्तः) अपने अन्दर 
(बह्वीः) बहुत (समाः) वर्षों तक (अकरम्‌) मैंने इन्द्र को--इस सम्राट्‌ को-- 
रखा है (इन्द्र) अब इस संम्राटू को (द्ृणानः) चुनता हुआ मैं (पितरं) अपने पिता को 
(जहामि) छोड़ता हूँ । इन्द्र के--सम्राट्‌ के--विना (अग्निः) अग्नि (सोमः) सोम 
(बरुणः) वरुण (च्यवन्ते) गिर जाते हैं--शिथिल हो जाते हैं (तत्‌) उस (पर्यावर्त्‌) 
उलट-पुलट होते हुए (राष्ट्र) अपने राष्ट्र की (आयन्‌) इन्द्र को चुनकर उसके साथ 
आता हुआ मैं (अवामि) रक्षा करता हूँ ।' 

मन्त्र का भाव यह है कि सम्राट चुना जाने से पहले सालों तक प्रजा के बीच 
में रहकर शिक्षा पा चुका होता है। फिर उसे प्रजाएँ चुनती हैं । अच्छा सम्राट 
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प्रजाओं के पिता से भी बढ़कर रक्षा करता है। इसलिए आलंकारिक ढंग सें कहा कि 
मैं सम्राट्‌ को चुनकर पिता को छोड़ता हूँ । बिना अच्छे सम्राट्‌ या राष्ट्रपति के 
राष्ट्र के अग्नि, सोम, वरुण आदि अधिकारी शिथिल होने लगते हैं और उनकी 
शिथिलता से राष्ट्र उलटने लगते हैं । प्रजा सुयोग्य सम्राट्‌ चुनकर उस उलटते हुए 
राष्ट्र की रक्षा कर लेती है । 

यहाँ भी राजा के चुनाव का स्पष्ट वर्णन है। चुनने वाले के लिए वणान? 
शब्द का प्रयोग हुआ है जो कि “दन्‌ वरणे' धातु से निष्पन्न होता है । यह मन्त्र राज्य- 
विषयक है यह तो मन्त्र में आये 'राष्ट्र' शब्द से ही स्पष्ट हो जाता है । सूक्त के पाँचवें 
(10.124.5.) मन्त्र में प्रयुक्त हुआ 'राष्ट्रस्याधिपत्यमेहि' अर्थात्‌ 'तू राष्ट्र का 
आधिपत्य कर' इस वाक्य से भी यह नितान्त स्पष्ट है कि यह राज्य विषयक प्रकरण 
है । इसलिए यहाँ इन्द्र का अर्थ सम्राट्‌ ही करना होगा । यही अर्थ संगत हो सकता 
है । काल्पनिक इन्द्र अर्थं संगत नहीं हो सकता । साथ ही 'राष्ट्रस्यघिपत्यमेहि' यह 
वाक्य वरुण के लिए प्रयुक्त हुआ है । इससे सूचित होता है कि इन्द्र के साथ आये सोम 
और वरुणादि देव भी कोई राज्य से ही सम्बन्ध रखने वाले व्यक्ति हैं । ये क्या हैं इस 
पर यथावसर आगे विचार किया जायेगा । 


39. आत्वा गरराष्ट्रं सह वर्चसोदिहि प्राडः विशां पतिरेक राट्‌ त्वं वि राज। 
सर्वास्त्वा राजन्प्रदिशो ह्वयन्तूपसद्यो नमस्यो भवेह ।। 
अथ० 3.4.1, 
40. त्वां विशो वृणतां राज्याय त्वामिमाः प्रदिशः पञ्च देवीः । 
व्मन्राष्ट्रस्य ककुदि श्रयस्व ततो न उग्रो विभजा वसूनि ॥ 
अथ० 3.4.2. 
41. पथ्या रेवतीबेहुधा विरूपाः सर्वाः संगत्य वरीयस्ते अक्रन्‌ । 
तास्त्वा सर्वाः संविदाना ह्वयन्तु दशमीमुग्रः सुमना वशेह्‌ ।। 
अथ० 3.4.7. 
इन तीनों मन्त्रों का अर्थ क्रम से इस प्रकार है--(39) '(त्वा) तुझे (राष्ट) यह राष्ट्र 
(आगन्‌) प्राप्त होवे (वचसा) अपने तेज के (सह) साथ (उदिहि) तू उदय हो 
(प्राङ्‌) आगे बढ़ने बाले तू (विद्या) प्रजाओं का (पतिः) पालन-कर्त्ता स्वामी (एकराट्‌) 
एकच्छत्र राजा होकर (त्व) तू (विराज) खूब चमक--खूब सुन्दर राज्य कर । 
(राजन्‌) हे राजन्‌ ! (सर्वाः) सब (प्रदिशः) दिशाओं में फैली हुई प्रजाएँ (त्वा) 
तुझे (ह्वयन्तु) बुलावें--राज्य करने की अनुमति देवें। (इह) इस राष्ट्र में तू (उपसद्यः) 
सब प्रजाजन जिसके पास पहुँच सकें ऐसा और (नमस्यः) सब जिसको नमस्कार कर 
सकें ऐसा अर्थात्‌ गुणी राजा (भव) बन ।' 
(40) * (त्वां) तुझको (विशः) प्रजाएं (राज्याय) राज्य करने के लिए (इणतां) 
जुने (त्वा) तुझको (इमाः) ये (प्रदिशः) दिशाओं में फैली हुई (देवीः) तरह-तरह का 
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व्यापार-व्यवहार करने वाली (पञ्च) पाँच प्रकार की प्रजाएँ, राज्य करने के लिए 
चुनें । तू (राष्ट्रस्य) राष्ट्र के (वर्ष्मन्‌) शरीर में (ककुदि) सब से ऊंचे स्थान पर अर्थात्‌ 
राजसिंहासन पर (श्रयस्व) बैठ (ततः) वहाँ बैठकर (नः) हमारे (वसूनि) धनों का 
(विभजा) विभाग कर अर्थात्‌ सबको यथायोग्य धनःप्राप्ति का प्रबन्ध कर । 

(41) '(पथ्याः) पथ अर्थात्‌ राज-नियम के मार्ग पर समुचित प्रकार से चलने 
वाली (रेवतीः) धन-धान्य से युक्त (बहुधा) बहुत प्रकार से (विरूपाः) विभिन्न रूपों वाली 
(सर्वाः) सब प्रजाओं ने (संगत्य) मिलकर (ते) तेरा (वरीयः) यह बड़ा महत्त्व (अक्रन्‌) 
किया है (ताः) वे (सर्वाः) सारी प्रजाएँ (संविदानाः) एक मत होकर (त्वा) तुझे 
(ह्वयन्तु) बुलावे--राज्य करने की अनुमति देवे (उग्रः) बल वाला और (सुमनाः) 
प्रसन्नमन वाला तू (इह) इस राष्ट्र में (दशमीं) नव्बे से बाद की सौ तक की आयु को 
(बश) अपने अधीन कर अर्थात्‌ तू सौ वर्ष तक का लम्बा जीवन प्राप्त कर ।' 

इन मन्त्रों में निविवाद रूप में राजा के चुने जाने का वर्णन है । मन्त्र अपने- 
आप में अत्यन्त स्पष्ट हैं । इनका वास्तविक भाव समझाने के लिए हमें अपनी ओर से 
कुछ भी लिखने की आवश्यकता नहीं है । जो भी इन्हें पढ़ेगा वह बिना संकोच के कह 
देगा कि इनमें राजा चुना जाना चाहिए, प्रजा को सहमति से उसे राजसिहासन पर 
बिठाया जाना चाहिए, इस भाव का असंदिग्ध उपदेश है । जिस सूक्त के ये मन्त्र हैं 
वह सूक्त है ही राज्य प्रकरण का । इसमें सायण और यूरोपीयन भाष्यकार भी हमारे 
साथ हैं। उद्धृत तीनों मन्त्रों का भी श्री सायण ने भी लगभग वही अर्थ किया है जो 
हमने किया है । सूक्त में प्रयुक्त हुए 'राष्ट्रं', “विशां पतिः', 'एकराट्‌', 'राजन्‌', 'विशः', 
'बृणतां', “राज्याय”, “राष्ट्रस्य ककुदि’ इत्यादि शब्द इसमें सन्देह का स्थान नहीं रहने 
देते कि इस सूक्त का अर्थ राज्य-विषयक होना चाहिए । इसलिए कोई भी भाष्यकार 
इसका अर्थ राज्यविषयक ही करेगा । 

इस सूक्त (अथ० 3.4.) में राजा के चुनाव का वर्णन है और सारा सूक्त 
राज्य-विषय में ही लगना चाहिए, इसमें तो सायणादि सभी टीकाकार सहमत हैं । 
पर एक बात जिसकी ओर सायणादि का भी ध्यान नहीं गया है, हम यहाँ स्पष्ट 
कर देना चाहते हैं। वह यह है कि इस सूक्त का देवता 'इन्द्रनद्र' है। इन्द्र का अर्थ 
हम पिछले पृष्ठों में 'सम्राट्‌' दिखाते चले आये हैं इसलिए हमारे मत से 'इदद्रेन्द्र' का 
अर्थ होगा 'इन्द्राणाम्‌ इन्द्रः’, अर्थात्‌ 'सञ्राटों का सम्राट्‌’ । श्री सायण ने 'इन्द्रेन्ध' को 
काल्पनिक इन्द्र देवता-परक ही लगा दिया है । वह हमारी सम्मति में सर्वथा अनुचित 
है । इस सूक्त में सात मन्त्र हैं । पहले पाँच मन्त्रों में चुने जा रहे राजा का 'त्वा- 
'तुझको'--इस सर्वनाम-पद द्वारा परामर्श (7९९९१८९) किया गया । केवल प्रथम 
मन्त्र के तृतीय चरण में एक बार उसको 'राजन्‌' इस पद से सम्बोधन किया है । नहीं 
तो पाँचों मन्त्रों में त्वा, त्वा' 'तुझको, तुझको'--की श्रुंखला चल रही है । इस “त्वा, 
त्वा! की श्रृंखला के पीछे सीधा छठे मन्त्र 'इन्द्रेन्द मनुष्याः परेहि सं ह्यज्ञास्था वरुण: 
संविदानः, स त्वायमह्वत्स्वे सधस्थे स देवान्यक्षत्स उ कल्पयाद्विशः' में 'इन्दरेन्द' 
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यह सम्बोधन आया है । इस सम्बोधनान्त “इन्द्रेन्द्र का ही पूनः उसी छठे मन्त्र के 
तृतीय चरण में 'त्वा'--'तुझको'--इस सर्वनाम-पद से परामर्श (०९९१०९) हुआ 
है । फिर सातवे मन्त्र में कोई सम्बोधनान्त पद नहीं है । सम्बोध्य को 'त्वा' द्वारा ही 
परामृष्ट किया गया है । सातवें मन्त्र में आया हुआ 'त्वा' यह सर्वेताम-पद ऊपर आये 
हुए छठे मन्त्र में पढ़े सम्बोधनान्त पद का ही परामर्श कर सकता है । इसलिए सातवें 
मन्त्र में जिसे 'त्वा' कहा जा रहा है, वह “इन्द्रेन्द्र ही हो सकता है । सातवे मन्त्र की 
व्याख्या स्वयं सायण ने राजा-परक की है । अतः 'इन्द्रेन्द्र! पद राजा का ही वाचक होना 
चाहिए । इस प्रकार सारे सूक्त में त्वा, त्वा' की श्यृंखला द्वारा परामर्श किये जा रहे 
राजा चुने जाने वाले व्यक्ति को दो बार 'राजन्‌' ओर 'इनद्रे्र' इन सम्बोधनों से 
सम्बोधित किया गया है । “त्वा, त्वा' की इस श्रुंखला के बीच में पड़ा हुआ “इन्द्रेच्र' 
पद उसी को कहेगा, जिसे 'राजन्‌' पद कह रहा है, इसलिए इन्द्रेन्ध' को काल्पनिक 
इन्द्र देवता के अर्थ में न लेकर राजा अर्थ में ही लेना चाहिए | क्योंकि सारे सूक्त का 
विषय राजा है, जिसे छठे मन्त्र में “इन्द्रेन्द्र कहा है, इसलिए इस सूक्त का देवता 
“इन्द्रेन्द्र' ही मानना चाहिए । 'राजन्‌' और 'इन्द्रेनद्र' इन दो पदों में से ही कोई एक 
इस सुक्त का देवता-वाची पद बन सकता है। और क्योंकि 'इन्द्र' एक प्रधान पद है 
तथा बहुत प्रसिद्ध और बहुत स्थानों में प्रयुक्त देवतावाची पद है, इसलिए सूक्त का 
- देवतावाची पद 'इ््रेनद्र' को ही मानना होगा । साथ ही “इन्द्रेन्द्र पद जितने भाव 
अपने भीतर निहित रख सकता है उतने 'राजन्‌' पद नहीं रख सकता । अतः अपने 
अन्दर अधिक भाव-गाभीय्यं रखने वाला पद होने के कारण भी “इब्द्रेन्द्र पद को ही 
देवता समझना चाहिए । हम नहीं कह सकते कि इतनी सीधी और स्पष्ट बात सायण 
क्‍यों नहीं समझ सके । उन्हें सारे सूक्त का देवता 'इद्रेनद्र' मानकर इस सूक्त की 
राजा विषयक व्याख्या करनी चाहिए थी और इस शब्द का अर्थ जैसा हमने किया 
है 'सम्राटों का सम्राट” ऐसा करना चाहिए था । उन्होंने सूक्त का अर्थ तो राजा-परक 
कर दिया, पर उसका देवता “इन्द्रेन्द्र' है, यह वे नहीं समझ सके । इसीलिए उन्होंने 
छठे मन्त्र के शेष सारे मन्त्रों के अर्थ के विपरीत काल्पनिक इन्द्र देवता विषयक कर 
डाला जोकि सूक्त के मन्त्रों का गहरा और समन्वयात्मक अध्ययन करने पर बिल्कुल 
संगत नहीं होता । 
हमारी दिखाई पद्धति से सूक्त का देवता 'इन्द्रेन्ध' मानकर उसका राजा-परक 
अर्थं करना चाहिए | वह राजा जिसके चुनाव का यहाँ वर्णन है किस प्रकार का राजा 
है यह “इन्द्रेन्द्र पद की समस्त रचना 'इ्द्राणामिन्द्र:' बता रही है; अर्थात्‌ सम्राठों 
का सम्राट्‌ । 'सम्राटों का सम्राट' कौन-सी विशेष वस्तु है यह हम विस्तार से 
यथावसर आगे देखेंगे । 
यहाँ हम प्रसंग से 'इन्द्रेनद्र' पद वाले मन्त्र का अपना अर्थ भी लिख देते हैं 
जिससे पाठक देखेंगे कि हमारा अर्थ सारे सूक्त की राजाविषयक व्याख्या में किस 
प्रकार सुसंगत हो जाता है-- (इन्द्रेन्द्र) हे सम्राटों के सम्राट्‌ ! (मनुष्याः) इन मनुष्य 
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प्रजाओं में (परेहि) तू आ (वरुणः) वरुणों के साथ (संविदानः) मिलकर एक-मति 
वाला होकर (सं) अच्छी प्रकार (हि) निश्चय से (अज्ञास्थाः) प्रजाओं की अवस्था का 
ज्ञान प्राप्त कर (सः) उन (अयम्‌) इन वरुणो ने (स्वे) अपने (सधस्थे) रहने के स्थान 
इस राष्ट्र में (त्वा) तुझको (अह्वत्‌) बुलाया हे । (सः) वे वरुण लोग (देवात्‌) दिव्य 
भावनाओं या गुणों की (यक्षत्‌) राष्ट्र में वृद्धि करे (उ) और (सः) वे (विशः) प्रजाओं 
को (कल्पयात्‌) सामर्थ्यवान्‌ बनावे ।' 

अब इसी मन्त्र का श्री सायण का अर्थ भी देख लीजिए-- 

“हे इन्द्र परमंद्वर्ययुक्त ! मनुष्यान्‌ मनोरपत्यभूताः प्रजाः प्रति आगच्छ। 
हि यस्मात्‌ त्वं वरुणैः वरुणेन ऐकमत्यं प्राप्तः एतदाह्वान्‌-विषये समान--ज्ञानवान्‌ 
असि । सोयं वरुणेन ऐकमत्यं प्राप्त इन्द्रः हे राजन्‌ ! त्वाम्‌ आह्वयति । ततः स्वराष्ट्रं 
स प्रविशेति शेष: । प्रविश्य च स्वकीये राष्ट्रे, सराजा देवान्‌ इन्द्रादीन्‌ यजतु। स एव 

{ राजा प्रजा: स्वस्वव्यापारेषु कल्पयतु ।' 

इस संस्कृत का आर्य-भाषा में अर्थ इस प्रकार है-- 

“हे परमंशवयंयुक्त इन्द्र देवता ! तू मनुष्य प्रजाओं में आ क्योंकि तू वरुण 
देवता के साथ एकमति वाला है ओर हमारे इस बुलावे का समान ज्ञान रखता है। 
वरुण से एकमति वाला यह इन्द्र हे राजा ! तुझे बुला रहा है, तू अपने राष्ट्र में आ। 
अपने राष्ट्र में आकर वह राजा इन्द्रादि देवों की पूजा करे । वह राजा प्रजाओं को 
| अपने-अपने व्यापारों में लगावे ।' जैसा हमने अभी पीछे देखा है सायण का यह अर्थ 
| 'संगत नहीं है । सातों मन्त्रों में चली आ रही, 'त्वा, त्वा' की श्रृंखला जिसे कह रही 
| है उसे ही प्रथम मन्त्र के तृतीय चरण में आया 'राजन्‌' और छठे मन्त्र में प्रयुक्त हुआ 
20 | “इन्द्रेन्द' यह सम्बोधन पद भी कहेंगे । 'इनद्रेन्द्र' यह सम्बोधन पद इस 'त्वा, त्वा' और 
“राजन्‌' की श्रृंखला से अलग होकर किसी इन्द्र देवता का वाचक नहीं हो सकता । 
'ऐसा करने में व्याकरण और अर्थ का औचित्य श्री सायण के साथ नहीं है । 


व्र | 42. इदं तद्यू ज उत्तरमिन्द्रं शुम्भाम्यष्टये । 

स्त अस्य क्षत्रं श्रियं महीं वृष्टिरिव वर्धया तृणम्‌ ॥ 

¢ अथ० 6.54.1. 

आर अर्थात्‌ (उत्तर) गुणों में औरों से उत्कृष्ट (इन्द्र इस सम्राट्‌ को (अष्टये) 
258 अभीष्ट फलों की प्राप्ति के लिए (शुम्भासि) अभिषेक द्वारा पवित्र करता हूँ (तत) 
ै प्रसिद्ध (इद) अपने इस राष्ट्र में, राज्य कर्म. चलाने के लिए (युजे) इसे नियुक्त 
।' | करता हूँ । हे प्रजाजनो ! (अस्य) इस सम्राट्‌ की (क्षत्रं) क्षत्रिय शक्ति को (श्रियं) 


सम्पत्ति को (महीम्‌) भूमि को (वर्धय) बढ़ाओ (दृष्टिः) वर्षा (इव) जैसे (तृणम्‌) 
घास को बढ़ाती है ।' उपमा का भाव यह है कि उक्त चीजें इस सम्राट्‌ के पास प्रभूत 
मात्रा में रहें । 

यहाँ भी राजा के चुनाव में प्रजा का हाथ रहना चाहिए, इसकी स्पष्ट सूचना 
है । प्रजा के प्रतिनिधि लोग जब तक उसे राज्य करने के लिए नियुक्त न करे और 
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उसे यह विश्वास न दिलायें कि प्रजा राष्ट्र की समृद्धि के कामों में उसका पूरा साथ 
देगी तब तक कोई व्यक्ति सम्राट्‌ नहीं बन सकता । 

इस सूक्त में राजा का ही विषय है और राजा को ही इन्द्र कहा गया है यह सुक्त 
के दूसरे मन्त्र में बिल्कुल स्पष्ट हो जाता हे । मन्त्र इस प्रकार है--अस्म॑ क्षत्रमर्नी- 
षोमावस्मँ धारयतं रयिम्‌, इमं राष्ट्रस्याभीवर्गे कृणुतं युज उत्तरम्‌’ (अथ० 6.54.2.) 
अर्थात्‌ “(अग्तिषोमौ) हे अग्नि और सोम नामक राज्य के अधिकारियों ! (अस्मे) 
इस इन्द्र अर्थात्‌ सम्राट्‌ के लिए (क्षत्रं) क्षात्र बल को (धारयतम्‌) प्रजाओं में धारण 
कराओ (अस्मे) इसके लिए (रयिम्‌) ऐश्वर्य को धारण कराओ (इमं) इस इन्द्र 
(सम्राट्‌) को (राष्ट्रस्य) राज्य की (अभीवर्गे) बलबृद्धि के लिए (कृणुत) सहयोग दो 
(उत्तरं) उत्कृष्ट गुणों वाले इस सम्राट्‌ को (युजे) मैं राष्ट्र-पालन के कमें में नियुक्त 
करता हूँ ।' यहाँ स्पष्ट ही इन्द्र को राष्ट्र-पालन के कमं में नियुक्त किया जा रहा है 
और अग्नि और सोम राज्याधिकारी उसकी सहायता कर रहे हैं। इन मन्त्रों में इन्द्र 
का अर्थ सम्राट्‌ के अतिरिक्त और कुछ हो ही नहीं सकता । 

43. इन्द्रं वयमनूराधं हवामहेऽनु राध्यास्म द्विपदा चतुष्पदा । 

मा नः सेना अररुषीरुप गुविषूचीरिन्द्र द्रुहो विनाशय॥ 
अथ० 19.15.2. 

अर्थात्‌ '(वयं) हम सव प्रजा के लोग (अनुराध) अनुत्रम से प्रजा के प्रत्येक 
व्यक्ति के कार्यो की सिद्धि करने वाले (इन्द्र) इस सम्राट को (हवामहे) राज्य-पालन 
के लिए वुलाते हैं । अपनी सहमति देते हैं। इसे सम्राट्‌ बना के (द्विपदा) दोपाये 
और (चतुष्पदा) चौपायों द्वारा (अनुराध्यास्म) हम सम्पन्न बन जायें (इन्द्र) हे सम्राट! 
तेरे कारण (अररुपी:) अभिमतफल को रोकने वाली (सेनाः) शत्रु-सेनाएं (नः) हमारे 
पास (मा) कभी न (उपगुः) आवें (विषूची) हमारे चारों ओर फैली हुई (द्रुहः) हम 
से द्रोह करने वाली शत्रु-सेनाओं को (विनाशय) विनष्ट कर दे । अथवा हमारे अन्दर - 
फैले हुए द्रोहों को ही नष्ट कर दे ।' 

यहाँ भी सम्राट्‌ के चुनाव का स्पष्ट वर्णन है । जब तक प्रजाएं किसी व्यक्ति 
को राष्ट्र का ऐश्वर्य बढ़ाने वाला और विपत्तियों से रक्षा करने वाला समझ कर 
अपने ऊपर राज्य करने के लिए न बुलायें तब तक वह केवल बंशानुक्रम के अधिकार 
से ही उनका राजा नहीं बन सकता यह इस मन्त्र से स्पष्ट सूचित होता है । 

मन्त्रगत वर्णन इन्द्र का अर्थ सम्राट्‌ करने पर ही संगत हो सकता है । अन्यथा 
प्रजा की समृद्धि और रक्षा में रुचि काल्पनिक स्वर्गस्थ इन्द्र कभी नहीं ले सकता । 
'इन्द्रस्त्रातोत वृत्रहा परस्फानो वरेण्यः, स रक्षिता चरमतः सः मध्यतः स॒ पश्चात्स 
पुरस्तान्नो अस्तु’ (अथ० 19.15.3) अर्थात्‌ (इन्द्र अर्थात्‌ यह चुना जा रहा सम्राट्‌ 
ही राष्ट्र का त्राता, वही रुकावटों को मारने वाला (दृत्रहा), वरण करने योग्य 
(वरेण्यः) वही श्रेष्ठों की बृद्धि करने वाला (परस्फानः) है, वह हमारे (इस राष्ट्र की) 
पीछे से, बीच से, आगे से, सीमाओं से (चरमतः) रक्षा करे; 'उरु नो लोकमनु नेषि 
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; विद्वान्त्स्वयंज्जोतिरभयं स्वस्ति, उग्रा त इन्द्र स्थविरस्य वाहू उप क्षयेम शरणा बृहन्ता' 
f (अथ० 19.15.4.) अर्थात्‌ 'सब कुछ समझने वाले (विद्वान्‌) हे इन्द्र हमें जीवन के 
{ $ लिए महान्‌ स्थान प्राप्त कराइये जो कि सुखदायी (स्वः) हो, प्रकाश देने वाला 
3 (ज्योति:) हो, अभय देने वाला हो और कल्याण (स्वस्ति) देने वाला हो, तुझ महान्‌ 
ज्र की दोनों भुजाएँ बलिष्ट और विशाल हैं, शरण देने वाली हैं, हम उनका आश्रय 
लेते हैं; “यत्‌ इन्द्र भयामहे ततो नो अभयं कृधि, मधवंछग्धि तव त्वं न ऊतिभि- 
ह: वि द्विषो वि मृधो जहि’ (अथ० 19.15.1) अर्थात्‌ हे (इन्द्र) सम्राट्‌ जहाँ से हमें भय 
2 हो वहीं से तू हमारे लिए अभय कर दे, तू ही अपनी रक्षाओं से हमारा रक्षण करने में 
§ णी समे है, (द्विषः) हमसे द्वेष करने वाले को (वि जहि) नष्ट कर दे, (मृधः) हमारी हिसा 


करने वालों को भी (वि जहि) मार डाल”; इत्यादि सूक्तगत इन्द्र-विषयक वर्णन भी यही 
सूचित करते हैं कि यहाँ इन्द्र का अर्थ सम्राट्‌ ही करना चाहिए । हमारे जीवनों में 
इतनी गहरी रुचि एक सुयोग्य सम्राट्‌ ही ले सकता है । काल्पनिक स्वर्गाधिपति इन्द्र 
देव कभी हमारे जीवनों में इतना उष्ण और गहरा अनुराग नहीं ले सकते। और न ही 
कभी इतिहास में देखा गया है कि उन्होंने मनुष्य-प्रजाओं के कल्याण और रक्षा में 
इतनी सचिन्तता दिखाई हो । जिस वस्तु की वास्तव में सत्ता ही नहीं उस द्वारा हमारे 
जीवनों में इतना अनुराग संभव ही कंसे हो सकता है । सम्राट्‌ अर्थ में ही ये इन्द्र 
विषयक वर्णन सुसंगत होते हैं और उसी अर्थ में कोई चमत्कार उत्पन्न होता है । 
ऊपर सूक्त के तीसरे मन्त्र में इन्द्र के लिए प्रयुक्त 'वरेण्यः' शब्द जरा विशेष 
घ्यान-योग्य है । वरेण्य का अर्थ है-वरणीय अर्थात्‌ जिसे चुना जाना चाहिए । द्वितीय 
9 मन्त्र में जो भाव 'हवामहे' शब्द द्वारा व्यक्त किया गया है तीसरे मन्त्र में वही “वरेण्य' 
कल | शब्द द्वारा परिस्फुट हुआ है । 
| | 44. येन देवं सवितारं परि देवा अधारयन्‌ । 
ग टर तेनेमं ब्रह्मणस्पते परि राष्ट्राय धत्तन ॥ 
अथ० 19.24.1. 
45. परीममिन्द्रमायुषे महे क्षत्राय धत्तन । 
यथेनं जरसे नयां ज्योवक्षत्रेञधि जागरत्‌ ।। 
अथ० 19.24.2 
46. परीमं सोममायुषे महे श्रोत्राय धत्तन । 
;। यथैनं जरसे नयां ज्योकश्रोत्रेऽधि जागरत्‌ ॥ 
अथ० 19.24.3. 
वेद में इन्द्र का अर्थे सम्राट्‌ है और उसका प्रजाओं द्वारा चुनाव होना चाहिए 
इस मत की पुष्टि इन मन्त्रों में असन्दिग्ध-रूप से हो जाती है । मन्त्रों का अर्थ क्रम 
से इस प्रकार है-- 
(44) “(येन) जिस प्रकार (देवं) देव (सवितारं) सविता को (देवाः) देवों ने 
(षरिअधारयन्‌) धारण किया हुआ है (तेन) उसी प्रकार (ब्रह्मणस्पते) है ब्रह्मणस्पति! 
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(इमं) इस सञ्राट्‌ को (राष्ट्राय) राज्य के लिए (परि धत्तन) धारण करो--सिंहासन 
पर बिठाओ ।' 

(45) '(इमं) इस (इन्द्र) राष्ट्र के ऐइवर्यादि बढ़ाने में समर्थ सम्राट्‌ को 
(आयुषे) प्रजा की आयु बृद्धि के लिए--जीवन रक्षा के लिए (महे) महान्‌ (क्षत्राय) 
राष्ट्र के कल्याण के लिए (परिधत्तन) धारण करो-सिहासन पर बिठाओ। ऐसा 
उपाय करो (यथा) जिससे (एनं) इसको (जरसे) बुढ़ापे तक (नयाम्‌) ले जा सकें 
(ज्योक्‌) देर तक यह राष्ट्र के कल्याण में (अधिजागरत्‌) जागता रहे । 

(46) '(इमं) इस (सोमं) सोम-गुणयुक्त राजा को (आयुषे) प्रजाओं की 
जीवनरक्षा के लिए--आयु-वृद्धि के लिए और (महे) महान्‌ (श्रोत्राय)« श्रवण के लिए 
(परिधत्तन) सिंहासन पर बिठाओ । ऐसा उपाय करो (यथा) जिससे (एन) इसको 
(जरसे) बुढ़ापे तक (नयाम्‌) ले जायें (ज्योक्‌) देर तक यह (श्रोत्रे) श्रवण के काम में 
(भधिजागरत्‌) जागता रहे ।' 

यहाँ ब्रह्मणस्पति को सम्बोधन करके प्रजाजन कह रहे हैं कि इसे राज्य- 
सिंहासन पर विठा दीजिये, हमारी इसमें सहमति है । प्रजाओं की सहमति के बिना 
कोई व्यक्ति राजा नहीं बन सकता इसकी स्पष्ट सूचना प्रजा द्वारा बोले गये 'परि- 
घत्तन'--'सिंहासन पर बिठाओ'--इस आदेश-व्यञ्जक शब्द द्वारा दी गई है । 

यहाँ इन्द्र का अर्थ सम्राट्‌ ही हो सकता है यह सूक्त पर दृष्टिपात करते ही 
स्पष्ट हो जाता है । सारे सूक्त का मुख्य विषय राज्याभिषेक है, यह सायणादि ने भी 
स्वीकार किया है । 'राष्ट्राय परिधत्तन', क्षत्राय परिधत्तन' इत्यादि सूक्तगत विशेषण 
इसमें सन्देह ही नहीं रहने देते कि सूक्त राजाविषयक है । पहले मन्त्र के उत्तराद्धे का 
अर्थं सायण ने यों किया है--'इमं महाशान्तिप्रयोक्तार यजमानं राष्ट्राय राज्याय-राज्यं 
रक्षित्‌ंपरिधत्तन परिधापय, रक्षकत्वेन धापय । अस्य राज्यस्य परकृतबाधापरिहा- 
राथेम्‌ इमं साधकं राजानं रक्षकत्वेन कुवित्यर्थः ।' इसका भाव यह है कि “इस व्यक्ति 
को राजा बनाकर उसे राष्ट्र की रक्षा का कार्य सौंपो ।' जो बात पहले मन्त्र में 'इमं' 
'इसको'--इस सर्वनाम शब्द के प्रयोग से कही गई है वही बात दूसरे और तीसरे मन्त्रों 
में 'इमं' के साथ क्रम से इन्द्र' और 'सोमं' इन शब्दों का प्रयोग करके कही गयी है । 
पहले मन्त्र में कहा गया है कि--'इसको राष्ट्र की रक्षा के कार्य में नियुक्त करो', 
और दूसरे और तीसरे मन्त्रों में क्रम से कहा गया है कि 'इस इन्द्र को, इस सोम को 
राष्ट्र की रक्षा के कार्य में नियुक्त करो । पहले मन्त्र में केवल (इमं इस कमेस्थ 
सर्वनाम शब्द का प्रयोग हुआ है। वह सर्वनाम किसका परामश (९1610९) 
करता है यह दूसरे और तीसरे मन्त्रों में 'इन्द्र' और 'सोमं' इन कर्मस्थ शब्दों के प्रयोग 
द्वारा बताया गया है । इस प्रकार इन तीनों मन्त्रों में जिसे राज्य की रक्षा का भार 
दिया जा रहा है वह एक ही व्यक्ति है। उसी को अवस्था-भेद से भिन्न गुणों वाला होने 
के कारण इन्द्र और सोम शब्दों से कहा गया है । और वह है अभिषिक्त हो रहा राजा 
जिसे श्री सायण ने यजमान शब्द से कहा है । इन्द्र और सोम कोई मनुष्यों से भिन्न 
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प्रकार के और विशेष स्थान में रहने वाले दो देवता हैं, अपने इस संस्कार को श्री 
सायण वेद के अन्य स्थलों की तरह इस सूक्त का अर्थ करते हुए भी अलग न कर 
सके । उन्हें यह भास न हो सका कि--'इमं' इस द्वितीयान्त सर्वनाम द्वारा कहा गया 
उनका यजमान राजा ही वैसे गुण होने के कारण इन्द्र और सोम भी कहला सकता 
है; और इस प्रसंग में इन शब्दों को राजा का ही वाचक मानना चाहिए क्योंकि ये 
“इमं के साथ द्वितीयान्त होकर 'परिधत्तन' और 'नयाम्‌' क्रियाओं के कर्म बनकर 
आये हैं । मन्त्र में प्रयुक्त हुए 'इरद्र' और 'सोम' इन द्वितीयान्त-पदों को श्री सायण ने 
अथे करते हुए अपने भाष्य में सम्वोधनान्त मानकर उनका अर्थ हे इन्द्र! और 'हे सोम' 
ऐसा कर दिया है । यह श्री सायण की सरासर जबरदस्ती है । वेद में विभक्तियों का 
व्यत्यय किया जा सकता है यह तो ठीक है । पर वह वहीं किया जाना चाहिए जहाँ 
उसके बिना शिक्षाप्रद और बुद्धिसंगत अर्थ न बन सकता हो, अर्थ का औचित्य मारा 
जाता हो, वेद के वेदत्व (ज्ञान-प्रदत्व) पर ही आक्षेप आता हो । केवल इन्द्र और सोम 
की अपनी काल्पनिक मूर्ति के आधार पर, वेद के किसी प्रकरण में उसे संगत और 
चरितार्थं होता न देखकर, विभक्ति-व्यत्यय करने का श्री सायण को कोई अधिकार 
नहीं है । ऐसे स्थलों में उन्हें इन्द्र और सोम के विषय में अपने संस्कार बदलने चाहिए 
और वेद के स्थान-स्थान पर आये उनके विशेषणों के आधार पर कोई दूसरे अर्थ 
करने चाहिए।? केवल विभक्ति-व्यत्यय की जबरदस्ती-यही एक आक्षेप हमारा सायण 
पर नहीं है । सूक्त में अन्य साक्षियाँ भी हैं जिनके आधार पर हमें इन्द्र और सोम को 
राजां का ही वाचक मानना पड़ेगा और इसलिए उन्हें 'परिधत्तन' और 'नयाम्‌' इन 
क्रियाओं का कर्म भी रखना होगा । पर श्री सायण ने इन साक्षियों की भी परवाह 
नहीं की है। सूक्त का चौथा ही मन्त्र लीजिये--'परि धत्त धत्त नो वर्चसेमं जरामृत्युं 
कृणुत दीर्घमायुः, वृहस्पतिः प्रायच्छद्वास एतत्सोमाय राज्ञेपरिधातवा उ ।' 
(अथ० 19.24.4) । मन्त्र का शब्दार्थं इस प्रकार है--'(नः) हमारे लिए (इमं) 
इस राजा को (परिधत्त) धारण करो--सिंहासन पर बिठाओ (वर्चसा) तेज से (धत्त) 
धारण करो--तेजस्वी बनाओ (जरामृत्य) इसको बुढ़ापे से मरने वाला (कृणुत) 
बनाओ (आयुः) इसकी आयु (दीर्घम्‌) लम्बी हो, (बृहस्पतिः) बृहस्पति ने (एतत्‌) यह 
(बासः) वस्त्र (सोमाय) सोम (राज्ञे) राजा को (परिधातवे) पहिनने के लिए (उ) 
निइचय से (प्रायच्छद्‌) दिया है ।' पाठक देखेंगे कि यहाँ मन्त्र में स्पष्ट ही सोम को 
राजा का विशेषण बनाया गया है । मन्त्र की दृष्टि में राजा ही सोम है। फिर श्री 
सायण को सोम की राजा में संगति न करके उसको यहाँ एक अलग देवता का वाचक 
मानने का क्या अधिकार है । चौथे मन्त्र में जिसे सोम राजा कहा है उसी से पाँचवे 
मन्त्र में कहते हैं--'जरां सु गच्छ परि धत्स्व वासो भवा गृष्टीनामभिशस्तिपा उ, शतं 
च जीव शरदः: पुरूची रायश्च पोषमुप संव्ययस्व  (अथ०19.24.5) अर्थात्‌ 'हे- 
राजन्‌ ! तू बुढ़ापे तक जी, सुन्दर वस्त्र पहिन, गौओं की नाश से रक्षा करने वाला हो, 
सौ लम्बी-लम्बी शरद्‌ ऋतुओं तक जी, और धन की पुष्टि कर । चौथे और पांचवे 
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मन्त्र में आये हुए सोम राजा के विशेषण निविवाद रूप में सिद्ध कर रहे हैं कि वह सौ 
साल तक जी कर बुढ़ापे में मरने वाला दूसरे प्रजाजनों जैसा मनुष्य ही है वह कोई 
उनसे कोई भिन्न प्रकार का देवता नहीं है । इन विशेषणों के आधार पर सोम को 
राजा चुना जा रहा यजमान ही समझना चाहिए । इस सूक्त में कम से कम उसे कोई 
मनुष्यों से भिन्न प्रकार का देवता समझना निरी भ्रांति है । छठे मन्त्र में भी उसी 
सोम राजा का वर्णन है । मन्त्र में उसे कहा गया है कि 'परीदं वासो अधिथाः स्वस्तयेऽ 
भूर्वापीनामभिशस्तिपा उ, शतं च जीव शरदः पुरूचीवंसूनि चार्व भजासि जीवन्‌ ।' 
(अथ० 19.24.6) अर्थात्‌ 'हे सोम राजन्‌ ! यह वस्त्र पहिनिये, हमारे कल्याण के 
लिए हूजिये, हमारे कृषि-कूपादि (वापीनाम्‌) को नाश से बचाने वाला बनिये, सौ 
साल का लम्बा जीवन प्राप्त कीजिये, औरं जीते रहकर धनों का सुन्दर विभाग 
कीजिये । सौ साल तक जीने वाला, वस्त्र पहिनने वाला, कृषि-कूपादि की रक्षा 
करने वाला, धनों का विभाग करने वाला सोम-राजा राजा ही हो सकता है । अतः 
सोम का अर्थ सोमगूणों वाला, श्री सायण के शब्दों में 'यजमान' राजा ही किया 
जाना चाहिए। और उसे 'परिधत्तन' और 'नयाम्‌' क्रियाओं का कर्म ही मानना 
चाहिए । श्री सायण ने ऐसा न करके सूक्त के वास्तविक तात्पर्यं से अनभिज्ञता का 
परिचय दिया है और उसके साथ अन्याय किया हे । 

सूक्त के दूसरे मन्त्र में चुने जा रहे जिस राजा को इन्द्र शब्द से कहा था, 
तीसरे से छठे मन्त्र तक फिर जिसे 'सोम' शब्द से अभिहित करते रहे, उसे हीं सातवें 
मन्त्र में पुनः 'इन्द्र' कहकर बुलाते हैं--'योगेयोगे तवस्तरं वाजे वाजे हवामहे, सखाय 
इन्द्रमूतये ।' (अथ० 19.24.7.) अर्थात्‌ “बड़े बली (तवस्तरं) इस ऐश्वयं-शाली 
राजा को प्रत्येक अप्राप्त लाभ की प्राप्ति के लिए नवीन अनुष्ठानारम्भ के अवसंर 
पर (योगे योगे) तथा भाँति-भाँति के संग्रामों में (वाजे-वाजे) रक्षा के लिए हम इसके 
मित्र-भूत प्रजा के लोग (सखायः) वुंलाते हैं।' उसी इन्द्र राजा को फिर सम्बोधन करके 
कहते हैं--'हिरण्यवर्णो अजरः सुवीरो जरामृत्यु: प्रजया सं विशस्व, तदग्निराह तदु 
सोम आह बृहस्पतिः सविता तदिन्द्रः ।' (अथ० 19.24.8) अर्थात्‌ सुवर्णं के समान 
कान्ति वाला, बुढ़ापे से रहित पूर्ण-युवा, उत्तम कोटि का वीर, जिसकी बुढ़ापे में 
जाकर ही मृत्यु होगी ऐसा तू प्रजा के साथ सुखी रह अथवा प्रजा के साथ इस राष्ट्र 
में रह (संविशस्व), अग्नि ऐसा कह रहा है, सोम ऐसा कह रहा है, बृहस्पति, सविता 
और इन्द्र भी ऐसा कह रहे हैं ॥ मन्त्र का भाव यह है कि प्रजाजनों ने तो अपनी 
अनुमति तुम्हारे राजा बनने में दे ही दी है, प्रजा की अनुमति के पीछे अग्नि आदि राज्या- 
घिकारी भी तुम्हारा स्वागत कर रहे हैं । इन दोनों मन्त्रों में दिया गया इन्द्र विषयक 
वर्णन तथा उसके 'जरामृत्युः' और 'प्रजया संविशस्व' ये विशेषक पद इसमें सन्देह 
नहीं रहने देते कि इस सूक्त का इन्द्र मनुष्य ही हो सकता है । और वह श्री सायण 
का 'यजमान राजा' है । काल्पनिक इन्द्र में 'जरा मृत्यु: और “प्रजया संविशस्व' ये पद 
संगत नहीं हो सकते । उसे तो 'निर्जर' कहा जाता है। उसे कभी बुढ़ापा आता ही 
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नहीं ओर न ही कभी उसकी मृत्यु होती है । वह 'अमर' है । पर सूक्त का इन्द्र बुढ़ापे 
में मरने वाला है। इसी भाँति इन्द्र देवता तो स्वर्ग में देवताओं के साथ रहते हैं। 
मनुष्य-प्रजा के साथ मिलकर सुख से रहना उनमें उपपन्न नहीं हो सकता । यह तो 
“यजमान राजा में ही हो सकता हे । 

इस प्रकार हमने देखा कि सारे सूक्त में सिलसिलेवार एक वर्णन चल रहा है 
ओर वह है राजा का चुनाव और राज्याभिषेक । उस राजा को ही इन्द्र और सोम 
शब्दों से कहा गया है । ऐसी अवस्था में श्री सायण ने 'इन्द्र' और 'सोमं' पदों को 
दूसरे और तीसरे मन्त्रों में 'परिधत्तन' और 'नयाम्‌' क्रियाओं का कर्म न मानकर उन्हें 
जो व्यत्यय से सम्बोधनान्त पद माना है यह उनका घोर अन्याय है । 

वेद में इन्द्र का अर्थ सम्राट्‌ भी होता है इसमें हमारी अथवेवेद के इस सूक्त 
की इस विवेचना को पढ़कर, किसी को सन्देह नहीं रहना चाहिए । 

47. इन्द्रं वो विश्वतस्परि हवामहे जनेभ्यः । 


अस्माकमस्तु केवलः ॥ 
अथ० 20.70.16. 


अर्थात्‌ (इन्द्रं इस ऐश्वर्यंशाली सम्राट्‌ को (वः) हे प्रजाजनो ! तुम्हारे 
कल्याण के लिए (विश्वत:) सब (जनेभ्यः) मनुष्यों में (परि) से (हवामहे) बुलाते हैं । 
यह सम्राट्‌ (अस्माकम्‌) हमारा (केवलः) सुख देने वाला अथवा केवल हमारा ही 
(अस्तु) होवे । 

मन्त्र का भाव यह है कि राजा सब प्रजाजनों के बीच में से कोई भी चुना 
जा सकता है। वंशानुक्रम से आता हुआ कोई विशेष व्यक्ति ही राजा बन सकता हो 
ऐसी बात नहीं है । जिसे भी प्रजाजन समझें कि वह हमारी सुख-समृद्धि का औरों 
से अधिक बढ़ाने वाला होगा उसे ही अपने ऊपर राज्य करने के लिए बुला सकते हैं । 
उनसे बुलाये जाने--उनकी सहमति प्राप्त किये बिना कोई भी व्यक्ति राजा नहीं बन 
सकता यह मन्त्र की स्पष्ट ध्वनि है । 
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राजा के वैयक्तिक गुण 


(PERSONAL QUALITIES OF THE KING) 


हम पीछे विस्तार से देख चूके हैं कि बंदिक राज्य पद्धति में वंशानुगत, एक- 
तन्त्र, स्वेच्छाचारी राजत्व का स्थान नहीं है। वेद के अनुसार राजा चुना हुआ होना 
चाहिए । प्रजा की सहमति के बिना कोई व्यक्ति राजसिहासन पर अधिकार नहीं 
कर सकता । जो राजा बनना चाहता है पहले उसे प्रजा की स्वीकृति प्राप्त करनी 
होगी । 

अब अगला प्रश्‍न यह उठता है कि जिस व्यक्ति को राजा चुना जाना है उसमें 
वैयक्तिक गुण किस प्रकार के होने चाहिए, वह केसी योग्यता का पुरुष होना चाहिए ? 
वेद में इसको भी हल कर दिया गया है । हम देख चुके हैं कि वेद के अनेक सूक्तों में 
“अग्नि! और “इन्द्र! शब्द राजा या सम्राट्‌ परक अर्थो में प्रयुक्त हुए हैं । इन सूक्तों 
में अग्नि और इन्द्र के सेंकड़ों ऐसे विशेषण आते हैं जिनसे इस बात पर भली-भाँति 
प्रकाश पड़ता है कि राजा के वंयक्तिक गुण कंसे होने चाहिएँ। अगले पृष्ठों में हम 
“अग्नि! और 'इन्द्र' देवता के कुछ ऐसे सूक्तों से जिनमें इनका अर्थ राजा ही सुसंगत 
हो सकता है अग्नि और इन्द्र के कुछ विशेषण उपस्थित करते हैं जिनसे पाठक देखेंगे 
कि वेद की सम्मति में जिस व्यक्ति को राजा बनाया जाना है उसमें किस प्रकार को 
योग्यताएं होनी चाहिए । वेद राजा के वैयक्तिक गुणों का आदर्शं हमारे सम्मुख रख 
देता है । व्यावहारिक क्षेत्र में हम इस आदशे तक जितना पहुँच सकं उतना ही अच्छा 
है । अस्तु वैदिक राजा की गुणशीलता की मूर्ति अपने मानसिक चित्रपट पर अंकित 
करने के लिए राजा के निम्न विशेषण देखिये-- 

1. 'विपञ्चितम्‌' (ऋग्‌० 1.4.4)--जो मेधावी हो। निघण्टु 3.15 में 
विपश्चितम्‌ शब्द मेधावी के नामों में पढ़ा गया है । “विपा' कहते हैं वाक्‌ या वाणी 
को (निघ० 1.11) । 'वाक्‌' शब्द वेद में अनेक स्थानों पर विद्या या विज्ञान के लिए 
प्रयुक्त होता है । क्योंकि विद्या-विज्ञानों का प्रकाश भाषित या लिखित वाणी से ही होता 
है इसलिए उन्हें भी अभेद से वाक्‌ ही कह दिया जाता है । उदाहरण के लिए यजुवद 
के 'यथेमां वाचं कल्याणीमावदानि जनेभ्यः’ (यजु 26.2) इस मन्त्र में वेद-विद्या को 
“वाक्‌' शब्द से कहा गया है। 'विपश्चितम्‌” शब्द वाक्‌ अर्थात्‌ विद्या वाचक बहुवचनान्त 
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'विपा' शब्द उपपद होने पर 'चिन्‌ चयने' धातु से निष्पन्न होता है। 'विपः नानाविध 
विद्याविज्ञानानि चिनुते इति विपर्चित्‌ ।' विपश्चित्‌ उस मेधावी विद्वान्‌ को कहा जाता 
है जिसने अपने भीतर अनेक प्रकार के विद्या-विज्ञानों का संग्रह किया है--उनका 
गम्भीर अध्ययन किया है। जो व्यक्ति राजा चुना जाये वह 'विपर्चितम्‌' होना चाहिए । 
हलन्त 'विप्‌’ शब्द अंगुलि का वाचक भी होता है (निघ० 2.5) तब विपश्चितम्‌ का 
अर्थं होगा--जिसने अंग्ुलिकर्म अर्थात्‌ नाना प्रकार के हस्तकौशलों को--शस्त्र-चालन 
तथा लेखनादि कलाओं को--सीखा है । 

2. 'एवा ह्यस्य सूनृता’ (ऋग्‌० 1.8.8)--जो 'सूनृता' अर्थात्‌ मधुर और 
सत्य वचन बोलता हो । 

3. “रथीतमं रथीनाम्‌’ (ऋग्‌० 1.11.1) जो रथ चलाने में बड़ा 
प्रवीण हो । 

4. युवा” (ऋग्‌० 1.11.4) जो युवा अर्थात्‌ 25 वर्ष से बड़ी आयु का हो 
(आपंचविशतेःौवनम्‌) और जिसमें कार्यशक्ति भरपूर मात्रा में हो । 

5. 'कविः' (ऋग्‌० 1.11.4)--जो कवि अर्थात्‌ क्रान्तदर्शी हो--गहराई में 
जाकर बातों को समझ सकता हो । 

6. 'विश्वस्थ कर्मणो धर्ता' (ऋग्‌० 1.11.4)--जो सभी प्रकार के कार्य 
कर सकने का सामर्थ्यं रखता हो । 

7. 'तेन सत्येन जागृतम्‌’ (ऋग्‌० 1.21.6)--जो सदा सत्य में जागता रहे 
सदा सत्य पर आरूढ रहे । 

8. 'शतक्रतो' (तक्रग्‌० 1.30.6)--जो सेकड़ों प्रकार के कर्म कर सकता हो 
अथवा जिसमें सेंकडों प्रकार की वुद्धियां हों । 

9. 'चित्रश्रवस्तम' (ऋग्‌० 1.45.6)-जिसका 'श्रवस्‌' अर्थात्‌ बल और यश 


'खूब प्रसिद्ध हो । 

10. 'असमं क्षत्रम्‌’ (ऋग्‌० 1.54.8)--जिसके बरावर क्षत्रशक्ति अर्थात्‌ 
'क्षत्रियोचितगुण किसी में न हों । 

11. 'असमा मनीषा’ (क्रग्‌० 1.54.8)--जिसके बराबर मननशील बुद्धि 
किसी में न हो। 


12. 'जातवेदाः' (ऋग्‌० 1.59.5)--जो सब कुछ समझने वाला हो। अथवा 
जो प्रजाओं के धन को बढ़ा सकने की शक्ति रखता हो । 
13. 'वेधाः' (ऋग्‌० 1.60.2)--जो नवीन-नवीन बातों का आविष्कार कर 


.सकने में कुशल विद्वान्‌ हो । 
14. “गृहपतिः? (ऋग्‌० 1.60.4)--जो ग्रहपति अर्थात्‌ गृहस्थ हो--विवाहित 


15. “नृणां नृतमः' (ऋरगू० 1.77.4)--जिसमें मनुष्यों के गुण सबसे अधिक 


मात्रा में विद्यमान हों । 
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16. 'सुसंहशम्‌' (ऋग्‌० 1.82.3)--हरेक बात को अच्छी तरह से देखने 
वाला हो । 


17. 'अप्रतिधृष्टशवसम्‌' (ऋग्‌० 1.84.2)--जिसके 'शवस्‌' अर्थात्‌ बल का 
कोई भी धर्षण न कर सके । 

18. 'सौभगत्वस्य विद्वान्‌’ (ऋग्‌० 1.94.16)--राष्ट्र के सौभाग्य को बढ़ाने 
वाले उपायों को जानने वाला । ऐश्वयं, धर्म, यश, शोभा, ज्ञान और वैराग्य इन छः 
को भग कहते हैं । ये छहों जिस राष्ट्र के लोगों के पास होंगे वही सौभाग्यशाली 
कहलायेगा । राजा ऐसा होना चाहिए जो इन छहों को बढ़ाने के उपाय जानता हो । 

19. 'सतां ज्येष्ठतमाय’ (ऋग्‌० 2.16.1)--जो कि सत्पुरुषों में सबसे 
श्रेष्ठ हो। 

20. 'नेता चर्षणीनाम्‌’ (ऋग्‌० 3.6.5)--जो मनुष्यों का नेता हो, जिसमें 
मनुष्यों को मार्ग दिखाने की और उन्हें अपने पीछे लगाने की शक्ति हो । 

21. 'विद्वान्‌' (ऋग्‌० 3.14.2) जो विद्वान्‌ हो। 

22. "विप्रः (ऋग्‌० 3.14.5)--जो विशेष-विशेष आवश्यकताओं को पूरा 
करने वाला विद्वान्‌ हो । 

23. 'नृचक्षाः' (ऋग्‌० 2.15.3)--जो मनुष्य को पहचान सकता हो । 

24. 'यः कर्म भिर्महद्भि: सुश्रुतो भूत्‌’ (ऋग्‌० 3.36.1)--जो कि अपने महान्‌ 
कर्मो से सुप्रसिद्ध हो चुका हो । 

25. 'वीरतमाय नृणाम्‌’ (ऋग्‌० 3.52.1)--जो कि मनुष्यों में सबसे - अधिक 
वीर हो । व 

26. 'भद्रा ते हस्ता सुकृता' (ऋग्‌० 4.21.9)--जिसके हाथ कल्याणकारी 
उत्तम कर्म करने वाले हों, जिसके हाथों किसी प्रकार के अमंगल कर्म न होते हों । 

27. 'शूर' (ऋग्‌० 4.22.5)--जो शूर-वीर हो । 

28. 'शुचिम्‌! (ऋग्‌० 5.4.3)--जो सब प्रकार से शुद्ध हो, पवित्र हो, 
निष्कलंक हो । ु 

29. 'पुरुरूप' (ऋग्‌० 5.8.2)--जो बड़े रूप वाला हो | देखने में बड़ा सुन्दर 
लगता हो । 

30. 'अधा विश्वासु हव्यो$ग्निविक्ष प्र शस्यते’ (ऋग्‌० 5.17:4)--जिसकी 
सब प्रजाओं में प्रशंसा होती हो । 

31. “कवितमं॑ कवीनाम्‌’ (ऋग्‌० 6.18.14)--जो क्रान्तदर्शी-गहराई में 
जाकर बातों को समझने वाले--विद्वानों में भी सबसे बढ़कर क्रान्तदर्शी विद्वान्‌ हो । 

32. 'अजरं' (ऋग्‌० 6.19.2)--जो बूढ़ा न हो, जिसकी कार्यशक्ति जीर्ण न 
हुई हो । 

33. 'कारो' (क्रग्‌० 6.21.1)--जो अनेक प्रकार की नई-नई बातें कर सकता 
हो । कारू शिल्पी को कहते हैं । जैसे शिल्पी को नई-नई रचनाएँ सूझती हैं, ऐसे 
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ही राज्य के कल्याण के लिए राजा को नई-नई बातें सूझती रहें ओर उन्हें क्रियाओं 
में लाने की उसमें शक्ति हो; इन्द्र के कारू विशेषण का यह अभिप्राय है । 

34. "तुविग्रीवो वपोदरः सुबाहुः (ऋग्‌० 8.17.8)--जो विस्तीर्णं ग्रीवा 
वाला हो। शक्ति प्राप्त करने के लिए पेट में जिसके घृतादि वपायें (चवियाँ) जाती 


हों । अर्थात्‌ राजा को सुडौल ओर बलिष्ठ शरीर वाला होना चाहिए । 


35. 'धीष्‌ प्रथमम्‌' (ऋग्‌० 8.71.12)--जो बुद्धि में सबसे प्रथम हो, जिसकी 
विचार-शक्ति सबसे बढ़कर हो । 

36. 'शुद्धः' (ऋग्‌० 8.95.8)--जो शुद्ध हो, जिसमें किसी प्रकार की 
मलिनता न हो । 

37. “वस्त्राण्यध पेशनानि वसानः’ (ऋग्‌० 10.1.6) जो सुंदर वस्त्र 
पहनता हो । जहाँ राजा का उसके अनुचरों और प्रजाओं पर प्रभाव उसकी योग्यता, 
शारीरिक बल और स्वास्थ्य तथा रूपाबि से पड़ता है, वहाँ इन बातों के साथ सुन्दर 
ढंग से पहने हुए वस्त्रों का भी दूसरों पर प्रभाव पड़ता है । इस विशेषण का यह 
भाव है कि जिस व्यक्ति ने राजा बनना है, उसे वस्त्र भी ढंग से पहनने आते हों । 
वह कहीं वस्त्र पहनने में इतनी लापरवाही न करता हो कि उसकी यह उपेक्षा दूसरी 
बातों से पड़ने वाले उसके प्रभाव को बहुत कम कर बँठे । राजा के लिए रोब-दाब 
वाले चस्त्रालंकारों का धारण करना भी आवश्यक है। उसको देखने मात्र से राजकीय 
सत्ता का प्रभाव दूसरों पर पड़ना चाहिए | इस विशेषण का यही भाव है । 

38. 'स्वोजा' (ऋग्‌० 10.29.8)--जिसमें ओज अर्थात्‌ आत्मिक बल प्रकृष्ट 
रूप में हो । 

39. 'उग्रम्‌' (ऋग्‌० 10.44.3)--जो उद्गूर्ण बल वाला हो, जिसकी शक्ति 
फूट-फूट कर बाहर प्रकट होती हो । अर्थात्‌ जो किसी से न दवता हो, प्रयुक्त जो उसे 
दबाने आयें उन्हें चुभता हो । 

` 40. 'तीक्ष्णेनाग्ने चक्षुषा’ (ऋग्‌० 10.87.9)--जो तीक्ष्ण दृष्टि से युक्त हो । 
आवश्यकता होने पर विरोधियों को उसकी आँख से ही--उसके देखने मात्र से ही-- 
उसके प्रभाव और शक्ति का पता लग जाये । उसकी तीक्ष्ण दृष्टि ही उसका तेज बता 
रही हो । 

41. 'विञववित्‌’ (ऋग्‌ ० 10.91.3)--जो सव कुछ समझने और जानने 
वाला हो । 
` ` 42. 'वशी' (अथ० 1.21.1)--जो अपने को वश में रखने वाला अर्थात्‌ 
संयमी .हो । या जो दुश्मनों और दुष्टों को वश में रख सके । 

43. 'अभयंकरः' (अथ० 1.21.1)--जो देखने में भयंकर न लगे, सोम्य 
मृति हो । 

44. 'जागृह्यप्र युच्छन्‌ (अथ० 2.6.3)--जो सदा जागरूक या सतकं रहने 
बाला हो और कभी प्रमाद न करने वाला हो (युच्छ प्रमादे) । 
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45. 'चेत्ता' (अथ० 4.8.2)--जो खूब ज्ञानी शिक्षित हो (चिती, संज्ञाने) । 
46. मित्रवर्धनः’ (अथ० 4.8.2)--जिसमें अपने मित्र बढ़ाने की विशेष 
योग्यता हो । 


47. 'व्याध्र, सिंह, द्वीपि’ (अथ० 4.8.7)--जो व्याघ्र, सिंह और द्वीपी 
(चीता) की तरह पराक्रमी हो । 

48. “ईड्यः, वन्द्यः, नमस्यः' (अथ० 6.98.1)--जिसकी पूजा की जा सके । 
जो वन्दना और नमस्कार के योग्य हो, जिसके गुणों के कारण अनायास ही उसका 
सत्कार करने की इच्छा हो। 

49. 'उपसद्यः'ः (अथ० 6.98.1) लोग जिसके पास आनन्द से जा सकें | 

50. “चक्र त्यः' (अथ० 6.98.1)--जो खूब क्रियाशील हो । 

51. 'बृद्धवृष्ण:' (अथ० 7.62.1)जिसका बल खूब बढ़ा हुआ हो । 

52. “त्रातारम्‌ अवितारम्‌’ (अथ० 7.86.1)--जिसमें आश्रितों के पालन और 
रक्षण की सामर्थ्यं हो (त्रेड पालने, अब रक्षणादिष्‌) । 

53. 'शक्रम्‌' (अथ० 7.86.1)--जो शक्तिशाली हो अथवा सब कुछ करने में 
समर्थ हो । 

54. “मन्युना' (अथ० 7.93.1)--जिसमें मन्यु अर्थात्‌ सात्विक क्रोध हो । 

55. 'सहस्रङ्गो ृषभः' (अथ० 13.1.12)--जो सहस्रों श्रंगों वाले बैल की 
तरह बली हो । यह विशेषण आलंकारिक रूप में दिया गया है। या 'सहस्नश्षुंगृषमं' 
सूर्यं को कह सकते हैं। सहञ्नों किरणें होने से 'सहन्नश्ंग' और वर्षण कर्त्ता होने से 
“वृषभ' । तब इस विशेषण का अर्थ यह होगा कि जो सूर्य के समान तेजस्वी हो और 
उपकारों की वर्षा करने वाला हो । 

56. 'सुवीरः' (अथ० 13.1.12)--जो उत्तम वीर हो । 

57. 'वाचस्पते’ (अथ० 13.1.17) जो वाक्‌ अर्थात्‌ वाणी का स्वामी हो, 
अर्थात्‌ उत्तम वक्ता हो । ये तीनों विशेषण (अथ० 13.1.12,17 में) राजा के लिए 
आये हैं । 

58. 'हिरण्यवर्णः' (अथ० 19. 24.8)--जो सुवर्णं की तरह कान्तिमान्‌ हो । 
इस सूक्त में 'इन्द्र' देवता है । इन्द्र का अर्थ यहाँ सम्राटू ही हो सकता है। 

59. 'सत्ययोनिः? (ऋग्‌० 4.19.2)--जिसका सत्य ही योनि अर्थात्‌ घर हो 
अर्थात्‌ जो सदा सत्य में ही निवास करता हो, जिसके पास झूठ कभी भी न फटके 

और जो सत्य का योनि अर्थात्‌ कारण हो अर्थात्‌ जिसके व्यवहार और आचरण से 
लोगों में सत्य पालन की भावना उत्पन्न होती हो । जिसके उदाहरण से लोग सत्य का 
पालन करने लगें । 

60. 'ब्रह्मचर्येण तपसा राजा राष्ट्रं वि रक्षति’ (अथ० 11.5.17)_अर्थात्‌ 

'ब्रह्मचर्यं के सेवन भौर तप केद्वारा ही राजा राष्ट्र की रक्षा कर सकता है।' तप 
कहते हैं कत्तव्य पालन के लिए सब प्रकार के कष्ट सहने के लिए उद्यत रहने वाले 
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तथा सादगी के जीवन को । जो सादगी और कर्त्तव्य पालन के लिए कष्टसहिष्णुता 
का--शीतोष्णादि इन्द्रो को सहन करने का--जीवन व्यतीत करता है वह तपस्वी है । 
इस मन्त्र से यह स्पष्ट भाव निकलता है कि जिस व्यक्ति को राजा बनाया जाय वह 
ब्रह्मचारी रह चुका हो, तपस्वी हो तथा गृहस्थाश्रम में प्रवेश करके भी संयम का ही 
जीवन व्यतीत करता हो । उच्छु खलता और लम्पटता उसके पास न फटकती हो । 

ये कुछ थोड़े से राजा के वैयक्तिक गुण दिखा दिये गये हैं। वेद में ऊपर 
उद्धत राजा के विशेषण एक नहीं अनेक स्थानों पर प्रयुक्त हुए हैं । इनके अतिरिक्त 
और भी अनेक विशेषण प्रयुक्त हुए हैं जिनसे राजा के वैयक्तिक गुणों पर और अधिक 
प्रकाश पड़ता है । 
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राजा का राज्य-काल 


(TENURE OF THE KING) 


राजा सारी आयु के लिए चुना जायेगा 


अगली जो बात वेदों का स्वाध्याय करने से राजा या राष्ट्रपति के सम्बन्ध 
में मालूम पड़ती है वह यह है कि वैदिक राज्य में राजा सारी आयु भर के लिए चुना 
जाता है। कुछ सालों के छोटे अरसे के लिए, जैसा कि आजकल अनेक राज्यों में 
होता है, उसे नहीं चुना जाता । राजा को सारी आयु भर के लिए चुन लिये जाने में 
अपने लाभ हैं। जबकि राजा की क्षमता और योग्यता, उसकी विद्या ओर बुद्धि को 
खुब जाँच लेने के पश्चात्‌ उसे राजा चुना गया है, जबकि 'सभा' और 'समिति' के 
निर्णयों के अनुसार ही, जैसा कि आगे दिखाया जायगा, उसे चलना पड़ेगा और इन 
सभाओं का उस पर सदा अधिकार और नियन्त्रण रहेगा, और जबकि उत्पथगामी 
होने पर, जैसा कि आगे हम देखेंगे, उसे राज्य-च्युत भी किया जा सकता है, तब वह 
सारी आयु भर राजा रहने पर कोई शरारत कर सकेगा, इसकी तो कोई सम्भावना 
ही प्रतीत नहीं होती । दूसरी भोर सारी आयु भर के लिए राजा चुन लिये जाने से 
राष्ट्र के लोगों को एक वडा भारी आथिक लाभ होगा । आजकल जो हर चौथे-पाँचवें 
साल नये राष्ट्रपति चुने जाते हैं और उस अवसर पर चुनाव के बहाव में जो लोगों 
का रुपया बहता है, वेदिक राज्य में वह नहीं बहेगा । साथ ही जबकि चुने हुए व्यक्ति 
को सारी आयु भर के लिए राजा रहने का प्रलोभन और उत्पथगामी होने पर तत्काल 
ही राज्य-च्युत कर दिये जाने का डर रहेगा तो वह व्यक्ति अपने सारे शासन-काल में 
राष्ट्र की उन्नति के लिए अधिकाधिक उपयोगी बातें सोचने और करने में प्रयत्नशील 
रहेगा । थोड़े समय के लिए चुना जाने पर वह अपने आदर्शो को क्रियान्वित करने का 
समुचित अवसर नहीं पा सकेगा । उसके आदर्श अभी बहुत अधूरे तौर पर ही क्रिया 
में आ पाये होंगे कि उसका शासन-काल समाप्त हो जायेगा और उसके स्थान पर 
दूसरा व्यक्ति शासनारूढ़ होकर अपने नये आदर्शो के अनुसार कार्य करना आरम्भ कर 
देगा। इससे राष्ट्र को उतना लाभ नहीं हो सकेगा जितना कि पहली हालत में हो 
सकता । एक प्रभावशाली राष्ट्रपति या प्रधानमन्त्री के अपने आदर्शों का राज्य पर 
कितना असर पड़ता है और पड़ सकता है यह अमरीका और इंग्लेण्ड के क्रसागत 
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राष्ट्रपतियों ओर प्रधानमन्त्रियों के शासन-कालों के इतिहास को देखने से स्पष्ट 
पता लग सकता है। राष्ट्र को एक शासक के अच्छे आदर्शो का अधिक से अधिक 
लाभ उठाना चाहिए ओर बुरे तथा हानिकारक आदर्शो को एकदम रोक दिया जाना 
चाहिए । हम देखते हैं कि वैदिक राज्य में ये दोनों ही बाते सम्भव हैं राजा सारी 
आयु के लिये चुना जाना चाहिए, वेद का ऐसा आशय है, इसे दिखाने के लिए हम 
निम्न हेतु उपस्थित करते हें-- 

(1) जितने भी वेद के राज्याभिषेक सम्बन्धी प्रकरण हें उनमें अभिधा या 
व्यंजना, किसी भी तरह से, यह स्पष्ट नहीं बताया गया है कि राजा या राष्ट्रपति 
को कितने वर्ष के लिए राज्यासन पर बिठाना चाहिए । राजा को केवल चार-पाँच 
वर्ष के अल्पकाल के लिए सिंहासन पर बिठाना चाहिए, इसका वेद में कहीं भी 
प्रतिपादन नहीं है । प्रत्युत्‌ राज्याभिषेक के प्रकरणों में कई स्थानों पर, और-और 
आशीर्वादों के साथ, उसे बुढ़ापे तक जीने, सौ वर्ष तक जीने के आशीर्वाद दिये गये 
हैं । इन आशीर्वादों से घ्वनि और व्यंजना से यदि कुछ झलकता है तो यही झलकता है 
कि राजा बुढ़ापा आने तक राज्य कर सकता है । 

(2) अथवं० 2.6 सूक्त अग्नि-देवता का सूक्त है । यहाँ अग्नि का अर्थ सम्राट्‌ 
है, यह हम पहले सिद्ध कर आये हैं। यह सारा सूक्त राज्यारोहण विषयक 
है । इसके पहले ही मन्त्र में सिंहासनासीन होते हुए राजा को आशीर्वाद दिया गया 
है कि 'समास्त्वार्त ऋतवो वर्धयन्तु संवत्सराः’ अर्थात्‌ हे सम्राट्‌ ! तुम्हें वर्ष, ऋतुएँ 
और संवत्सर बढ़ायें ।' यहाँ वर्षों की संख्या नहीं कही गई है। केवल बहुवचनान्त 
समा, ऋतु ओर संवत्सर शब्दों का प्रयोग किया गया है। इस बहुवचनान्त प्रयोग 
की व्यंजना यह है कि राजा बहुत देर तक राज्य कर सकता है। योग्य सिद्ध होने 
पर उसे आजीवन राज्य करने का अधिकार दे देना चाहिए । 

(3) ऋग्वेद 10.173 और अथ० 6.87-88 सूक्तों में जो कि राज्यारोहण 
विषयक सूक्त हैं, राजा के राज्यारोहण करते समय कहा गया है--'ध्रुवस्तिष्ठा- 
विचाचलिः' (ऋग्‌० 10.173.1), 'श्रुवस्तिष्ठाविचाचलत्‌' (अथ० 6.87.1) अर्थात्‌ 
“हे राजन्‌ तू स्थिर (धुव) और अविचलित होकर सिंहासन पर बँठ'; 'ध्रुवा द्यौध्रवा 
पृथिवी ध्रुवासः पर्वतो इमे, ध्रुवं विश्वमिदं जगद्‌ ध्रुवो राजा विशामयम्‌’ 
(ऋग्‌० 10.173.4), 'ध्रुवा दयौर्ध्रुवा पृथिवी ध्रुवं विश्वमिदं जगत्‌, ध्रुवासः पर्वता 
इमे ध्रुवो राजा विशामयम्‌’ (अथ० 6.88.1) अर्थात्‌ 'यह द्युलोक भी स्थिर है, 
परथिवी भी स्थिर है, पहाड़ भी स्थिर हैं, सारा जगत्‌ ही स्थिर है, प्रजाओं का यह 
'राजा भी इन्हीं की तरह स्थिर होकर रहे ।' प्रथिवी-पर्वतादि को परमात्मा ने जिस 
कार्य में नियुक्त किया है उसमें वे बहुत देर तक स्थिर होकर लगे रहते हैं । इन 
उपमाओं की व्यंजना यह है कि इसी प्रकार इस राज्यारोहण कर रहे राजा को भी 
अपने राज्यपालन के कत्तंव्य में दीर्घकाल तक स्थिर होकर लगे रहना है । 

(4) अथ० 19.24 सूक्त 'इन्द्र' देवता का सूक्त है । इसमें सम्राट्‌ के राज्यारोहण 
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का ही वर्णन है। इस सूक्त में सम्राट्‌ को राज्यारोहण कराते हुए कुछ वाक्य इस प्रकार 
कहे गये हैं--'यर्थंनं जरसे नयाम्‌' अर्थात्‌ 'जिससे इसे बुढ़ापे तक ले जा सक'; 'जरां 
सु गच्छ' अर्थात्‌ “बुढ़ापे को प्राप्त हो'; 'जरामृत्यूं कृणुत' अर्थात्‌ इसे बुढ़ापे से मौत 
वाला बनाओ; 'जरामृत्युः प्रजया सं विशस्व’ अर्थात्‌ 'हे राजन्‌ तू बुढ़ापे से मृत्यु 
वाला होकर प्रजा के साथ रह ।' 'जरामृत्युः' पद का यह भाव नहीं लेना चाहिए कि 
जब बुढ़ापे से उसकी मृत्यु हो जाये तभी वह राज्य करना छोड़े । इस विशेषण का 
भाव यह है कि राजा को राजा रूप में मृत्यु बुढ़ापे में होगी । उसे बुढ़ापे में अशक्ति 
के कारण राजसिंहासन से हटा दिया जायगा । मृत्युकाल तक राज्य करते रहना 
वैदिक धर्म की मर्यादा के विरुद्ध है ऐसा हम अभी देखेंगे | इसलिए इस पद का वही 
भाव लेना चाहिए जो हमने लिया है । राजा देर तक राज्य करेगा, चार-पाँच वर्षं 
के बाद ही उसे राज्य-कार्यों से पृथक्‌ नहीं कर दिया जायेगा इस भाव को बताने के 
लिए इसी सूक्त में एक और मन्त्र में कहा है--ज्योक क्षत्रेधि जागरत्‌' अर्थात्‌ 'यह 
राजा चिरकाल तक राष्ट्र के पालन कर्म में जागता रहे ।' 

(5) त्वमिन्द्रा पुरुहृत विश्वमा युर्व्यशनवत्‌ । 

अहरहरबेलि मित्ते हरन्तोऽश्वायेव तिष्ठते घासमग्ने ॥ 
अथ० 19.55.6 

अर्थात्‌ --(अग्ने) हे अग्नि के समान तेजस्वी (पुरुहृत) बहुमत से चुने हुए (इन्द्र) 
सम्राट्‌ (त्व) तुम (विश्वम्‌) सारी (आयुः) आयु (व्यश्नवत्‌) प्राप्त करो । प्रजाजन 
(ते) तुझे (अहः-अहः) दिन-दिन अर्थात्‌ सदा (बलिम्‌) कर (हरन्तः) देते रहें (तिष्ठते) 
अपने स्थान में बधे हुए (अझ्वाय) घोड़े को (इव) जसे (घासम्‌) प्रतिदिन घास 
देते हैं । 

इस मन्त्र में भी राजा को सारी आयु राज्य करते और प्रजाओं से कर प्राप्त 
करते रहना चाहिए ऐसा निर्देश किया गया है । अथववेद के जिस सूक्त का यह मन्त्र 
है वहाँ प्रजाजन सम्राट्‌ को “अग्नि! और “इन्द्र” दोनों नामों से सम्बोधन कर रहे हैं । 
यह सूक्त परमात्मापरक भी बड़े स्पष्ट रूप में लग सकता है। इसके परमात्मापरक 
अर्थं में ऊपर उद्धृत मन्त्र से राजा के सारी आयु राज्य करने का भाव व्यंजना या 
ध्वनि से निकलेगा । 


सारी आयु का तात्पर्य गृहस्थाश्रम का काल 

हमने ऊपर की पंक्तियों में राजा 'सारी आयु राज्य करे ऐसे शब्दों का 
प्रयोग किया है। साथ ही राजा का मृत्युपर्यन्त राज्य करते रहना वैदिक धर्म की 
मर्यादा के विरुद्ध भी बताया है । इस दिखाई देने वाले विरोध का परिहार समझ लेना 
चाहिए । 'सारी आयु' का अभिप्राय गृहस्थाश्रम की आयु से है । जितना गृहस्थाश्रम 
का काल है उतना समय राजा को राज्य करते रहना चाहिए | वैदिक धर्म से जरा 
सा भी परिचय रखने वाला व्यक्ति जानता है कि इसकी मर्यादा के अनुसार प्रत्येक 
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वर्ण के व्यक्ति को ब्रह्मचर्यं, ग्रहस्थ, वानप्रस्थ ओर संन्यास इन चारों आश्रमों में से 
गुजरना होगा । ब्रह्मचर्याश्रम में बालक को अपनी रुचि, संस्कार और सामर्थ्यं के 
अनुसार चारों में से किसी एक वर्ण को अपना लक्ष्य बनाकर उसके कत्तंव्य-कर्मो को 
पालन करने के योग्य अपने आपको बनाने की तँयारी करनी होती है। शरीर, मन 
और आत्मा की शक्तियों का गहरा संचय करके अपने अभीष्ट वर्ण के आदर्शो के योग्य 
अपने आपको बनाना होता है। ग्रृहस्थ में अपने गुण, कर्म, स्वभाव की कन्या से 
बिवाह करके अपने संकल्पित वर्ण के अनुसार सांसारिक कत्त॑व्यों का जीवन व्यतीत 
करना होता है । वानप्रस्थ में गृहस्थाश्रम को समाप्त करके अपना समय संन्यास की 
तैयारी करने और अपने पहले दो आश्रमों की शिक्षा और अनुभवों के आधार पर 
जाति के बालकों को निःशुल्क विद्या पढ़ाने का काम करना होता है । और संन्यास में 
अपने-पराये, देश-विदेश के भेद को भुला कर मनुष्यमात्र को धर्म, सत्य और न्याय 
का उपदेश करते हुए नगर-नगर और गाँव-गांव में फिरना होता है । संन्यास में 
मनुष्यमात्र को अपना कुटुम्बी समझने की भावना उत्पन्न करनी होती है । संन्यासाश्रम 
में बही प्रवेश कर सकता है जिसने पहले ब्रह्माचर्याश्नम में अपने-आपको ब्राह्मण बना 
लिया है, अथवा, ब्रह्मचर्य में ब्राह्मण न बन सकने को अवस्था में फिर वानप्रस्थ में 
जाकर जिसने साधना द्वारा अपने को ब्राह्मण बना लिया है । इस प्रकार संन्यास में 
केवल ब्राह्मण ही प्रवेश कर सकता है। शेष पहले तीन आश्रमों में से प्रत्येक वर्ण के 
व्यक्ति को गुजरना होगा । वेद के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम सौ वर्ष तक 
अवश्य ही जीना चाहिए और कोई भी व्यक्ति सो वर्ष तक जी सकता है। सौ वर्ष 
तक जीना कोई असम्भव बात नहीं है। सौ वर्ष की आयु को शास्त्रकारों ने चार 
आश्रमों के आधार पर पच्चीस-पच्चीस साल के चार भागों में बाँट दिया है। इस 
प्रकार प्रत्येक पुरुष को मोटे तौर पर प्रत्येक आश्रम में 25 वर्ष तक रहना होगा । 
आवश्यकता पड़ने पर गृहस्थाश्रम के काल में 4-5 साल की बढ़ती भी हो सकती 
है। 25-30 साल से अधिक कोई गृहस्थाश्रम में नहीं रह सकता । इसके बाद प्रत्येक 
पुरुष को वानप्रस्थ में जाना होगा । वहाँ अपने को यदि ब्राह्मण बना सका है तो 
उसके बाद संन्यास में चला जाये । नहीं तो मृत्यु-पर्यन्त वानप्रस्थ में ही रहे । 


राजा भी वानप्रस्थाश्रम में जायेगा 

राजाओं को भी इस मर्यादा में चलते हुए गृहस्थाश्रम के पीछे वानप्रस्थाश्रम 
में जाना होगा । यह हम स्मृतियों और सूत्र ग्रन्थों के आधार पर ही नहीं कह रहे । 
स्वयं वेद में इसका विधान है। ऋग्वेद के 10वें मण्डल के 63वें सूक्त का 5वाँ मन्त्र 
इस प्रकार है-- 

सम्राजो ये सुवृधो यज्ञमाययुरपरिह. वृता दधिरे दिवि क्षयम्‌ । 

ताँ आ विवास नमसा सुदृक्तिभिर्मेहो आदित्याँ अदिति स्वस्तये ॥। 


अर्थातु— (सुदुः) राष्ट्र की प्रजाओं को सुरक्षा और कल्याण से अच्छी तरह 
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बढ़ाने वाले (अपरिह. वृता:) सब प्रकार की कुटिलताओं से रहित (ये) जिन (स-म्राजः) 
सञ्नाटों ने (यज्ञ) वानप्रस्थाश्रम में प्रवेश के यज्ञ को (आथयुः) कर लिया है, और 
अब जो (दिवि) वानप्रस्थाश्रम में (क्षयं) निवास (दधिरे) कर रहे हैं (तान्‌) उन 
(आदित्यान्‌) आदित्य अर्थात्‌ सूर्यं की तरह महिमा वालों की (सुद़ृक्तिभिः) उनकी 
संगति में बैठकर बुराइयों के त्यागने और (नमसा) नमस्कार द्वारा (आविवास) हे 
मनुष्य ! तू परिचर्या कर, सत्कार कर (अदिति) जिस शक्ति के कारण वे आदित्य 
जसे बन सके हैं, उस अदिति-शक्ति की भी परिचर्या (स्वस्तये) अपने कल्याण के लिए, 
अपनी सु + अस्ति अर्थात्‌ उत्तम स्थिति के लिए कर | 

मन्त्र में आये 'यज्ञमाययुः' का यह भी अर्थ हो सकता है कि जिन्होंने राष्ट्र- 
पालन रूपी यज्ञ, जिसका प्रारम्भ राजसूय यज्ञ द्वारा हुआ था, समाप्त कर लिया है । 
और 'आदित्यान्‌' का यह भी अर्थ हो सकता है कि जिन्होंने ग्रृहस्थाश्रम में प्रवेश 
करने से पहले 48 वर्ष का आदित्य ब्रह्मचर्यं पालन किया था । 

ऋग्वेद के इस सारे सूक्त (ऋग्‌० 10.63) में द्युलोक अर्थात्‌ वानप्रस्थाश्रम 
में रहने वाले देवों अर्थात्‌ विद्वानों का वर्णन है और मनुष्य को उपदेश दिया गया है 
कि वह अपने ब्रह्मचर्य फाल में, और समय मिलने पर गृहस्थ में भी इन देवों की सेवा 
में उपस्थित होकर उनसे अपते जीवन में स्वस्ति अर्थात्‌ कल्याण प्राप्त करने के लिए 
नाना प्रकार की शिक्षायें प्राप्त करें । इसी सूक्त का ऊपर उद्धृत मन्त्र पाँचवाँ मन्त्र है 
जिसमें वानप्रस्थ में प्रवेश करने वाले सम्राटों का वर्णन है । इस वर्णन से स्पष्ट है कि 
बेद की सम्मति में गृहस्थाश्रम के पीछे राजाओं को भी वानप्रस्थ में जाना चाहिए । 
जब राजाओं ने वानप्रस्थ में भी जाना है तो मृत्युपर्यन्त राज्य करते रहने `का प्रश्‍न 
ही नहीं उठ सकता । इसलिए 'राजा सारी आयु राज्य करे' इसका अर्थ गृहस्थाश्रम 
की सारी आयु, वानप्रस्थाश्रम में प्रवेश करने की आयु तंक, राज्य करे ऐसा समझना 
चाहिए । दूसरे शब्दों में एक बार चुना हुआ राजा, यदि वह उत्पयगामी न हो तो 
25-30 वर्ष तक राज्य करता रह सकता है, ऐसा वेद का आशय है । 


द्य_लोक का अर्थ वानप्रस्थाश्रम 

हमने राजाओं के वानप्रस्थ में जाने का विधान बताने वाला मन्त्र उपस्थित 
करते हुए उसमें आये 'द्यो:! शब्द का अर्थ वानप्रस्थाश्रम किया है । इसके सम्बन्ध में 
भी यहाँ दो शब्द लिख देना आवश्यक है । अथर्ववेद 9.5 सूक्त में 'अज' के 'तृतीय 
नाक? अर्थात्‌ तृतीय दुःख रहित सुखमय स्थान में जाने का वर्णन है। यदि यहाँ “नाक 
का अर्थ “स्वर्ग? कर लें तो उस सूक्त में 'अज' के तीसरे स्वगं में जाने का वर्णन है । 
“तृतीय नाक' में जाकर अज ने क्या करना है इसका निर्देश इसी सूक्त के 15वें मन्त्र 
में. 'स्तभान द्या अर्थात्‌ 'द्युलोक को संभाल' ; और 17वें मन्त्र में “स्वर्देवेषु गन्तवे” 
अर्थात्‌ 'स्वः तक जाने के लिए और देवों में जाने के लिए'; इन शब्दों द्वारा कर दिया 
गया है। अर्थात्‌ अज ने 'तृतीय नाक, में जाकर देवों में जाना है (देव द्युलोक में ही 
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रहते हैं) और द्युलोक को संभालना है और इस प्रकार 'स्वः' को प्राप्त करना है । 
दूसरे शब्दों में तीसरे नाक में जाना, देवों में जाना और द्युलोक में जाना एक ही बात 
है। तीसरे नाक अथवा द्युलोक में जाकर रहने का परिणाम “स्वः' की--परम सुख--- 
की प्राप्ति है। ऋषि दयानन्द ने संस्कार विधि के वानप्रस्थाश्रम-प्रकरण में वानप्रस्थ 
के लिए वेद का प्रमाण देते हुए और-और मंत्रों के साथ, इसी सूक्त के प्रथम मंत्र 
को उद्धृत किया है और उसमें आये 'नाकमा क्रमतां तृतीयम्‌” इन शब्दों का अर्थ 
“तीसरे नाक अर्थात्‌ दुःख रहित वानप्रस्थाश्रम को आक्रमण कर अर्थात्‌ रीति-पूर्वक 
आरूढ़ हो' ऐसा किया है। इसलिए ऋषि दयानन्द के अनुसार देवों में जाने और 
द्युलोक को संभालने का भाव भी वानप्रस्थ में जाना ही होगा। ऋषि दयानन्द के पीछे 
चलते हुए, इस अर्थापत्ति के आधार पर हमने 'द्युलोक' का अर्थ वानप्रस्थ किया है । 
ऋषि दयानन्द ने इस सूक्त में वानप्रस्थ का वर्णन यों ही अपनी कल्पना से नहीं कर 
लिया है। सारे सूक्त को पढ़ने से इस आश्रम का बड़ा स्पष्ट वर्णन इसमें प्रतीत होता 
है ओर अर्थो में एक चमत्कार आ जाता है। श्री सायणादि का बकरे को मारने 
विषयक अर्थ मंत्रों के शब्दार्थो पर ध्यान देने से सर्वथा असंगत और वेदार्थ को बिगाड़ने 
वाला मालूम पड़ता है । 

वेद में 'द्यौः' का एक अर्थ वानप्रस्थाश्रम भी होता है और ऋषि दयानन्द ने 
“तृतीय नाक” अर्थात्‌ 'द्युलोक' का--तीन लोक हैं, पृथिवी, अन्तरिक्ष और यौः, द्युलोक 
तृतीय लोक है--अर्थ वानप्रस्थाश्रम करने में कोई अनौचित्य नहीं किया है, 
पहले तीन आश्रम “स्वः? की ओर ले जाने वाले हैं--संन्यास की तैयारी के लिए हैं--- 
इसलिए स्वर्ग! कहलाते हैं । सुखदायक होने के कारण आश्रमों को ही 'नाक' भी 
कह दिया जाता है । प्रथिवी, अन्तरिक्ष और यौः का सर्वत्र लोक में अति प्रसिद्ध 
भूमि आदि ही अर्थ नहीं करना चाहिए । अनेक स्थानों पर इनका अर्थ क्रम से ब्रह्म- 
चर्यादि आश्रम भी होता है और आश्रम अर्थ करने पर वेद के अनेक स्थल बड़े सुन्दर 
खुलते हैं और बड़ा शिक्षापु्ण अथे देने लगते हैं । 


प्राचीन भारतीय राजा वानप्रस्थाश्रम में जाते थे 

इस प्रसंग को समाप्त करते हुए पाठकों की जानकारी के लिए हम यह ओर 
लिख देना चाहते हैं कि राजा भी वानप्रस्थाश्रम में जाया करे, यह बात भारतीय 
सभ्यता में इतनी बद्धमूल है कि अनेक भारतीय कवि अपने राजाओं का वर्णन करते 
हुए उनके वानप्रस्थ में प्रवेश करने का भी वर्णन करते हैं । महाभारत में धृतराष्ट्र का 
बिदुर, गान्धारी ओर कुन्ती के साथ वानप्रस्थ में जाने का विशद्‌ वर्णन है। 36 वर्ष 
तक राज्य करने के पीछे युधिष्ठिर आदि पाण्डव भी वानप्रस्थ में गये हैं। कालिदास 
और भवभूति तक ने रघुवंशी राजाओं का वर्णन करते हुए उनके वानप्रस्थ में जाने 
का उल्लेख किया है। 
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छठा अध्याय 


पर्णमणि अथवा संवरण-पन्न 


(BALLOT PAPER) 


पर्णमणि का अर्थ 

इससे पहिले कि हम सूक्त के मन्त्रों की व्याख्या आरम्भ करें मन्त्रो में प्रयुक्त 
हुए 'पर्ण' या 'पर्णमणि' शब्द के अर्थ पर थोड़ा सा विचार कर लेना उचित होगा । 
हम पर्णमणि का अर्थ 'संवरण-पत्र' (08110: 997०7) करते हैं । सूक्तगत मन्त्रों के 
अर्थो में 'संवरण-पत्र' अर्थ ही पर्णमणि का सबसे अधिक संगत होता है । 

पर्णमणि का विचाराधीन प्रस्तुत सूक्त में “निर्वाचन पत्र' ही अर्थ करना चाहिए। 
इस मत के समर्थन में एक सहायक युक्ति और है । इससे ऊपर का (अथ० 3.4) सूक्त 
राज्यारोहण विषयक है । इसका प्रतिपाद्य विषय “इन्द्रेन्द्र' अर्थात्‌ 'सम्राटों के सम्राट! 
का संवरण हे । यह हम चतुर्थ अध्याय में विस्तार से दिखा चुके हैं । “राजा के चुनाव 
का अधिकार' विषयक अध्याय में हमने लिखा है कि ब्राह्मण लोग किसी व्यक्ति के 
सम्बन्ध में अपनी सम्मति पहले दे लेते हैं, फिर सामान्य प्रजा के लोग मिलकर 
ब्राह्मणों से प्रस्तावित व्यक्तियों में से किसी को अपना राजा चुनते हैं। अथ० 3.4 में 
ब्राह्मण शक्ति का प्रतिनिधि पुरोहित ही बोल रहा है। वह कह रहा है-'आ त्वागन्‌ 
राष्ट्रम्‌' (अथ० 3.4.1) अर्थात्‌ तुम्हें राष्ट्र (राज्य) प्राप्त होवे ।' 'सर्वास्त्वा राजन्‌ 
प्रदिशो ह्वयन्तु ।' (अथ० 3.4.1) अर्थात्‌ 'हे राजन्‌ तुझे दिशाओं में फैली हुई प्रजायें 
बुलावें ।' 'त्वां विशो द्ृणतां राज्याय ।' (अथ० 3.4.2) अर्थात्‌ तुम्हें सारी प्रजायें 
राज्य के लिए चुन लें ।' पुरोहित कह रहा है कि हम ब्राह्मण लोगों की तो इच्छा है 
कि तुम्हें राज्य प्राप्त हो जावे । अब सामान्य प्रजाओं के चुनने का प्रश्‍न है, हमारी 
इच्छा है कि वे भी तुमको राजा चुन लें। अब अगला पर्णमणि वाला प्रस्तुत 
(अथ० 3.5) सूक्त आता है। इस सूक्तमें प्रार्थी कह रहा है कि हे पर्णमणि तेरी 
महिमा से मुझे राष्ट्र (राज्य) मिल जाय; झीमर, रथकार, धातुकार, सूत, ग्रामणी, 
बुद्धिजीवी, राजा लोग, ये सब के सब मेरे अनुकूल हो जायें । चौथे सूक्त में पुरोहित 
कह्‌ रहा है कि तुम्हें प्रजाओं की भी स्वीकृति मिल जाये और पाँचवें सूक्त में प्रार्थी 
पर्ण द्वारा प्रजाओं की स्वीकृति की आशंसा कर रहा है। दोनों सूक्तों के इस क्रम 
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को देखने से प्रस्तुत सूक्त में पर्णमणि का अर्थ निर्वाचन-पत्र करना ही अधिक संगत 
प्रतीत होता है । 


पर्णमणि सूक्त की विस्तृत व्याख्या 

अब पर्णमणि का संवरणपत्र अर्थ करने पर सुक्त के मन्त्रों का जो अर्थ बनेगा 
वह भी देख लीजिए । नीचे हम आठों मन्त्रों का अपना अर्थ दे रहे हैं-- 

आयमगन्पर्णमणिरबेली बलेन प्रमृणन्त्सपत्नान्‌ । 

ओजो देवानां पय ओषधीनां वर्चेसा मा जिन्वत्वप्रयावन्‌ ॥। 
अर्थात्‌--(बली) बल का आधार (अयं) यह (पर्णमणिः) संवरणपत्र अर्थात्‌ तदुपलक्षित 
संवरण-कर्ताओं का मत (बलेन) अपने बल से (सपत्नान्‌) मेरे प्रतिद्वन्द्रियों को (प्रमृणन्‌) 
मारता हुआ--हराता हुआ (आगन्‌) मुझे प्राप्त होवे--मुझे सव सम्मतियाँ प्राप्त हो 
जावें । यह संवरणपत्र (देवानाम्‌) देवों का (ओजः) वल है (ओषधीनां) शिक्षा 
संस्थाओं का (पयः) सारभूत है । (अप्रयावन्‌) मुझसे अलग न जाता हुआ यह पर्णमणि 
(वच॑सा) अपने तेज से (मा) मुझे (जिन्वतु) परितृप्त करे । 

इस मन्त्र में पर्णमणि को बली कहा है। सो संवरणपत्र में, तदुपलक्षित 
सम्मतिदाताओं की सम्मति (वोट, ४०४९) में, बल होता ही है । जहाँ चुनाव और 
दूसरे निर्णय वोट के आधार पर होते हैं वहाँ स्पष्ट देखा जा सकता है कि उसमें 
कितना बल होता है । उसके बल की तुलना कोई और शक्ति नहीं कर सकती । 

- ९देवानामोजः'--देवों का बल--का भाव सुस्पष्ट है । जहाँ राष्ट्रपति और 
राजसभाओं के सदस्यों का संवरण प्रजाओं की सम्मति के आधार पर होता है वहाँ 
इन चुने जाने वाले देवों का बल संवरणपत्र अर्थात्‌ तदुपलक्षित मत ही होता है। 
उसके बिना उन्हें अभीष्ट पद और इसलिए कार्य करने की शक्ति नहीं प्राप्त हो 
सकती । राजसभाओं में ही क्यों, साधारण सभा-समाजों और संगठनों में भी, देवों 
का, भाँति-भांति के व्यवहार करने वाले विद्वान्‌ पुरुषों का, बल यह “कर्त्तुमकर्तुमन्यथा 
वा कर्तु समर्था-किसी विचार विशेष के अनुसार करने, न करने अथवा उसके विरुद्ध 
ही करने में समर्थ--सम्मतिदाताओं की सम्मति (वोट) ही तो होती है । 

“अप्रयावन्‌'---मुझसे अलग न जाता हुआ--पद का अभिप्राय यह है कि 
प्रार्थी आशंसा कर रहा है कि सारी सम्मतियाँ उसे ही प्राप्त हों, उससे अलग न जावें, 
किसी दूसरे को प्राप्त न होवे । 


मयि क्षत्रं पर्णमणे मयि धारयताद्रयिम्‌ । 

अहं राष्ट्रस्याभीवरगे निजो भूयास मुत्तमः ।। 
अर्थात्‌ (पर्णमणे) हे संवरणपत्र--तदुपलक्षित मतदाताओं के हे मत ! (मयि) मुझ 
में (कषत्रं) राष्ट्र के बल अथवा क्षत्रिय शक्ति को (मयि) मुझ में (रयिम्‌) राष्ट्र के 


ऐड्वर्य को (धारयताद्‌) धारण करा (अहं) मैं तेरी कृपा से (राष्ट्रस्य) राष्ट्र की 
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(अभीवर्गे) प्राप्ति में (निजः) राष्ट्र का अपना और (उत्तमः) अन्य सबसे उत्कृष्ट 
(भूयासम्‌) हो जाऊं। 'राष्ट्रस्याभीवगे' का अर्थ राष्ट्र के मण्डल में ऐसा भी हो 
सकता है । तब उत्तरार्ध का अर्थ यह होगा कि मैं इस राष्ट्र के मण्डल में इसका 
अपना और अन्यों से उत्कृष्ट हो जाऊं । 

किसी भी व्यक्ति को राष्ट्र का क्षत्र अर्थात्‌ बल या उसकी सैन्य आदि के रूप 
में क्षत्रिय-शक्ति, तथा ऐश्वर्य जनता की सम्मति प्राप्त करने से ही मिल सकते हैं । 
राष्ट्र की प्राप्ति भी तभी हो सकती है । 'उत्तमः' का भाव यहाँ यह है कि मुझे ही 
सबसे अधिक सम्मतियाँ प्राप्त हों। सम्मति प्राप्त करने में मुझसे उत्तम कोई न 
हो सके । 

यं निदधुर्वेनस्पतौ गृह्य देवाः प्रियं मणिम्‌ । 

तमस्मभ्यं सहायुषा देवा ददतु भर्तवे ॥ 
अर्थात्‌--(यं) जिस (गुह्य) सम्भाल कर रखने योग्य (प्रियं) प्यारे इस (मणिम्‌) 
निर्वाचनपत्र रूप मणि को--तदुपलक्षित मतदाताओं के मत को (देवाः) विद्वन्‌ 
पुरुषों ने (वनस्पतौ) सेवनीय प्रजाओं के रक्षक, ज्ञान की रक्षा करने वाले, हिसाओं 
से--नाश से प्रजाओं को बचाने वाले, प्रजा की माँगों को पूरा करने वाले राष्ट्रपति 
में (निदधुः) रखा है (तं) उस पर्णंमणि को (देवाः) प्रजा के विद्वान्‌, व्यवहार-कुशल 
लोग (आयुषा) आयु के साथ (अस्मभ्यं) हमें (ददतु) देवें (भतंवे) प्रजाओं का भरण 
करने के लिए । 

पर्ण, तदूपलक्षित मत (वोट, ४०९), एक गुह्य बस्तु है । संवत करके, ढकके, 
सम्भाल के रखने की चीज़ है। कोई भी प्रार्थी अपने मतों को बिखर जाने देना पसन्द 
नहीं कर सकता । वह उन्हें बटोर कर काबू में रखने का प्रयत्न करता है । 

वह प्रिय भी है । प्रार्थी के लिए वह कितना प्रिय होता है यह चुनावों से 
सम्वन्ध और उनका ज्ञान रखने वाले अच्छी तरह जानते हैं। 

“देवा: बनस्पतौ निदधुः विद्वानों ने उसे राष्ट्रपति में रखा है-इसका 
भाव भी स्पष्ट है । सारे मतों का विभाजन और निरीक्षण राष्ट्रपति अर्थात्‌ राष्ट्रपति 
से उपलक्षित राज्य-प्रशासन ही करता है, राज्य ही देखता है किसे मत देने का 
अधिकार है, किसे नहीं । वही इस बात का निरीक्षण करता है कि मत उचित रीति 
से दिये जा रहे हैं या नहीं । 

“सह आयुषा'--आयु के साथ--का भाव यह है कि प्रार्थी के चुन लिये जाने 
पर वह अपने को गौरवान्वित और प्रसन्न अनुभव करता है। इस प्रसन्नता से 
उसकी आयु की भी अभिबृद्धि होती है। या इसका यह भी भाव हो सकता है कि 
प्रार्थी कहता है कि मुझे राजा चुनकर आयु अर्थात्‌ राज्य करने का खुला अवसर भी 
दो जिससे मैं अपनी योग्यता दिखा सक्‌ । 

'भर्त वे-भरण पोषण के लिए--इसका भाव यह है कि प्रार्थी का चुनाव 


के लिए खड़ा होने में मुख्य उद्देश्य प्रजा का भरण-पोषण होना चाहिए, प्रजा के 
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कल्याण की भावना होना चाहिए । 

सोमस्य पर्णः सह उग्रमागन्निन्द्रेण दत्तो वरुणेन शिष्टः । 

तं प्रियासं बहु रोचमानो दीर्घायुत्वाय शतशारदाय ॥। 
अर्थात्‌--(पर्णः) यह संवरणपत्र--तदुपलक्षित मत (सोमस्य) सोम का (सहः) बल और 
उग्रम्‌ तेज है (इन्द्रेण) सम्राट्‌ ने (दत्तः) इसे मुझे दिया है (वरुणेन) वरुण ने (शिष्टः) 
इसकी मुझे अनुमति दी है (बहु रोचमानः) अपने गुणों से खूब चमकता हुआ मैं (तं) 
उस पणं को, तदूपलक्षित मत को (प्रियास॑) प्रसन्न करूं । प्रजाओं की (शतशारदाय) 
सो वर्ष की (दीर्घायुत्वाय) लम्बी आयु के लिए । 

इन्द्र का अर्थ हम दिखा चुके हैं कि सम्राट्‌ होता है। "इन्द्रेण दत्त:--इन्द्र 
ने इसे मुझे दिया हे--इस वाक्य का अर्थं यह है कि सम्राट अर्थात्‌ तदुपलक्षित 
सरकार ने मुझे चुनाव के लिए खड़ा होने की अनुमति दे दी है । 'सोम' का अर्थ 
राज्य प्रकरणों में न्यायाधीश और 'वरुण' का अर्थ पुलिस का अध्यक्ष होता है यह हम 
आगे यथावसर दिखायेंगे । यहाँ 'वरुणेन शिष्टः' का भाव यह है कि पुलिस विभाग ने 
भी चुनाव में खड़ा होने के लिए मेरा रास्ता साफ़ कर दिया है, मुझ पर लांछन या 
अपराध का आरोप नहीं है । और 'सोमस्य सह उग्र" कहने का भाव यह है कि न्याय- 
विभाग को भी मेरे चुनाव के लिए खड़ा होने में कोई आपत्ति नहीं है। पुलिस और 
न्याय-विभाग को जब किसी व्यक्ति के चुनाव के लिए खड़ा होने में कोई आपत्ति नहीं 
होगी--उसके निर्णय उसके अनुकूल होंगे, तभी सरकार उसे चुनाव के लिए खड़ा होने 
दे सकती है । यह मन्त्र के पूर्वाद्धं का भाव और उसको शिक्षा है । चुनाव में राज्य के 
इन विभागों का कितना हाथ होता है और होना चाहिए यह इन विषयों के पण्डित 
लोग अच्छी तरह जानते हैं । 

“तं प्रियासं बहु रोचमानः’ का भाव यह है कि प्रार्थी कहता है कि मैं अपने 
गुणों से सम्मति दाताओं को इतना प्रसन्न कर लूँ कि सारी सम्मतियाँ मुझे ही प्राप्त 
होवें । 

'दीर्घायुत्वाय शतशारदाय' का भाव यह है कि प्रजा के कल्याण की अभिवृद्धि 
की भावना से, उनके सुख-चेन को बढ़ाकर उनकी आयु लम्बी करने की भावना से, 
ही किसी व्यक्ति को राजा बनाने के लिए खड़ा होना चाहिए। प्रजा के मंगल की 
भावना ही उसमें मुख्य हो । 

आ मारुक्षत्पर्णमणिमंह्या अरिष्टतातये । 
यथाहमुत्तरोऽसान्यर्यम्ण उत संविदः ॥ 
अर्थात्‌ --(पर्णमणिः) यह पर्णमणि, तदुपलक्षित मतदाताओं का मत (मा) मुझे (आ+ 
अरुक्षतj) चारों ओर से राजसिहासन पर आरोहण करवाये (मह्या) महान्‌ 
(अरिष्टतातये) प्रजाओं के मंगल के लिए--जिससे मैं सिंहासन पर बैठकर खूब मंगल 
कर सके । इस पर्ण की महिमा से ऐसा हो (यथा) जिससे (अहम्‌) मैं (अर्यम्णः) 
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बलियों से अथवा धनिकोंसे और (संविदः) ज्ञानिकों से (उतरः) उत्कृष्ट (असानि) 
हो जाऊं । 
लोगों द्वारा चुना जाकर राजा बनने पर कोई व्यक्ति सम्राट्‌ की हैसियत में 
प्रजा के सब प्रकार के लोगों से श्रेष्ठ हो ही जाता है । 
धीवानो रथकारा: कर्मारा ये मनीषिण: । 
उपस्तीन्पर्ण मह्य त्वं सर्वान्कृण्वभितो जनान्‌ ॥ 
अर्थात्‌--(ये) जो (धीवानः) झीमर लोग हैं (रथकाराः) रथादि बनाने वाले बढ़ई 
लोग हैं (कर्मारा:) लोहे आदि धातुओं का काम करने वाले कारीगर हैं (ये) जो 
(मनीषिणः) बुद्धिजीवी लोग हैं (पर्ण) हे संवरणपत्र (सर्वान्‌) उन सब (जनान्‌) लोगों 
को (अभितः) चारों ओर से (मह्य) मेरे लिए (उपस्तीन्‌) अनुकूल (कृणु) कर दे । 
ये राजानो राजकृतः सूता ग्रामण्यश्च ये । 
उपस्तीन्पर्ण मह्य त्वं सर्वान्कृण्वभितो जनान्‌ ॥। 
अर्थात्‌ (ये) जो (राजकृतः) राजा को वनाने वाले (राजानः) राजा लोग हैं (ये) 
(सूताः) रथादि हाँकने वाले लोग हैं (च) और (गामण्यः) ग्रामों को चलाने वाले 
कृषकादि लोग हैं। (सर्वान्‌) उन सव (जनान्‌) लोगों को (पर्ण) हे संवरण पत्र 
(अभितः) सव ओर से (मह्य) मेरे लिए (उपस्तीन्‌) अनुकूल (कृणु) कर दे । 
पर्ण का अर्थ संवरण पत्र ही होना चाहिए यह इन दोनों मन्त्रों के वर्णन से 
कितना स्पष्ट है! क्योंकि इस सूक्त से पहले सूक्त में 'इन्द्रेन्द' अर्थात्‌ सम्राटों के 
सम्राट्‌ के चुनाव का वर्णन है, इन्द्रेन्द्र के चुनाव में राजाओं की भी सम्मति ली जानी 
चाहिए इसलिए इस प्रस्तुत सातवें मन्त्र में 'ये राजानो राजकृतः' ऐसा कहा गया है । 
अथवा इन दोनों मन्त्रों में गिनाये गये सामान्य प्रजा के लोगों को ही, राजा वनाने 
वाले होने से असल में तो वे ही राजा हैं इस भाव से, 'राजानो राजकृतः' कह दिया 
है, ऐसा भी समझा जा सकता है। 


पर्णोऽसि तनूपानः सयोनिर्वीरो वीरेण मया । 
संवत्सरस्य तेजसा तेन बध्नामि त्वा मणे ॥। 
अर्थात्‌--(मणे) हे संवरण पत्र रूप मणि--तदुपलक्षित मत ! (वीरः) तू वीर (मया) 
मुझ (वीरेण) वीर के साथ (सयोनिः) एक सूथान वाला होकर (तनूपानः) प्रजाजनों के 
शरीरों की रक्षा करने वाला (पर्णः) सचमुच पर्ण (असि) हो जायेगा (तेन) इसीलिए 
(संवत्सरस्य) सव को अपने भीतर बसाने वाले राष्ट्र के (तेजसा) तेज से युक्त (त्वा) 
तुझको (बध्नामि) मैं अपने अधिकार में करता हूँ । 
पर्णोऽसि तनूपानः सयोनिर्वीरो वीरेण मया'--मन्त्र के इस पूर्वाद्धे का भाव 
यह है कि प्रार्थी कह रहा है कि यदि प्रजा की सम्मतियाँ मुझे मिल गई तो यह 
पर्ण--संवरणपत्र--वास्तव में पर्ण बन जायेगा। पर्ण का घात्वर्थ है पालना करने 
वाला । मैं क्योंकि राज्यासीन होकर प्रजाओं की पालना करूँगा इसलिए मुझे 
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सिंहासन पर बंठाने का कारण होने से यह पर्ण असल में पणे हो जायेगा । क्योंकि 
राजा की वीरता के सहायक सेना आदि उसी के कारण मिलते हैं इसलिए आलंकारिक 
ढंग से पर्णं को वीर कह दिया है। अथवा, किसी के प्रेम और भय के दबाव में न आकर 
उचित आदमी को अपनी सम्मति (वोट) देने के लिए भी एक प्रकार की वीरता की 
आवश्यकता होती है, इस अभिप्राय से भी पर्ण को वीर कहा जा सकता हे । 

संवत्सर का अर्थ साधारण तौर पर वषं होता है । इसका शब्दार्थ है बसाने 
वाला । क्योंकि वर्ष में सब बसते हैं इसलिए उसे संवत्सर कह देते हैं । यहाँ राज्यपरक 
अर्थो में संवत्सर का अर्थ सबको बसाने वाला राष्ट्र करना होगा । पर्ण में--संवरण 
पत्र में, तदूपलक्षित सम्मतियों में--राष्ट्र का तेज होता ही है । उसके द्वारा ही राष्ट्र 
के लोग अपना तेज प्रकट करते हैं । इसलिए पर्ण को राष्ट्र के तेज से युक्त कहा है। 

बध्नामि’ का अर्थ हमने “अधिकार में करता हूँ” ऐसा कर दिया है। 'बन्ध' 


- धातु का अर्थ 'बन्धन’ होता है । बन्धन का अर्थ साधारण तौर पर रस्सी आदि से 


किसी चीज़ को बाँधना समझा जाता है। पर सर्वत्र बन्ध का अर्थ इसी प्रकार का 
बन्धन नहीं होता । 'प्रेमबद्ध', 'वद्धामिलाप'; 'वद्धतृष्ण’, “भावबद्ध', 'वचनवद्ध' आदि 
प्रयोगों में रज्जुजन्य बन्धन से भिन्न प्रकार के अर्थ भी होते हैं ऐसे प्रयोगों में बन्धन 
का अर्थ अधिकार में करना, वश में करना आदि होते हैं । इसलिए हमने 'बध्नामि' का 
अर्थ “रस्सी से बांधता हूँ” न करके “अधिकार में, वश में, करता हूँ ऐसा किया है । 
यही अर्थ यहाँ अधिक उपयुक्त हो सकता है । 'वध्नामि' कहने का भाव यह है कि 
प्रार्थी कह रहा है कि मैं जनता के सन्मुख अपने गुणों और योग्यताओं को इस प्रकार 
उपस्थित करूँगा कि सारी सम्मतियों को अपने साथ ही बाँध लूँगा, किसी दूसरे प्रार्थी 
के पास नहीं जाने दूंगा । 
इस प्रकार इस पर्णमणि सूक्त में यह उपदेश दिया गया है कि राजा का 
चुनाव प्रजा की सम्मतियों द्वारा होना चाहिए और सम्मतियाँ संवरण पत्र पर लिखकर 
डाली जानी चाहिये जिससे नि:संकोच होकर हरेक सम्मतिदाता अपनी सम्मति दे 
सके । साथ ही चौथे मन्त्र में यह भी इशारा कर दिया गया है कि 'मताधिकार का ठीक 
प्रयोग हो रहा है कि नहीं' इसका राज्य के अधिकारियों को खूब निरीक्षण रखना 
चाहिए और उसकी उचित व्यवस्था करनी चाहिए । 
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सातवाँ अध्याय 
राजा के सम्बन्ध में कुछ अन्य बातें 


(KINGSHIP : OTHER ASPECTS) 


(क) राजा चुना जाना चाहने वाला व्यक्ति चुनाव के लिए खड़ा होते समय अपने 
कार्यक्रम की घोषणा करेगा । 


1. त्वमग्ने राजा वरुणो घृतब्रतः । ऋग्‌० 2.1.4. 
2. धृतव्रतो धनदाः सोमबृद्ध: (इन्द्र) । त्रग्‌० 6.19.5. 
3. अग्ने धृतब्रताय ते । क्रग्‌० 8.44.25. 
4. धृतव्रतो ह्योजसा समूतिभिः (इन्द्रः) । ऋगू० 8.97.11., 
अथ० 20.54.2. 


इन मन्त्रों में अग्नि और इन्द्र का एक विशेषण 'घृतब्रत' आया है । भरिन और इन्द्र 
का एक अर्थ वेद में सम्राट्‌ भी होता है यह हम पीछे विस्तार से दिखा आये हैं। 
इसलिए अग्नि और इन्द्र 'धृतब्रत' हैं वेद के इस कथन का दूसरे शब्दों में यह अर्थ 
हुआ कि सम्राट्‌ 'धृतब्रत' है । सम्राट को धृतव्रत कहने का क्या अभिप्राय हुआ इसे 
स्पष्ट करने से पहले हम एक और बात की ओर पाठकों का ध्यान खींचना चाहते हैं । 
ऊपर के "त्वमग्ने राजा वरुणो घृतब्रतः' इस वेद वाक्य में 'अरिन' को “राजा वरुण! 
कहा है । अग्नि और वरुण को पर्यायवाची बताया है । इससे यह स्पष्ट :है कि वेद 
का स्वाध्याय करते हुए हमें कई प्रसंगों में वरुण को अग्नि अर्थात्‌ सम्राट्‌ अर्थ में भी 
लेना होगा | वरुण असल में कया है इसकी विस्तृत विवेचना यथावसर आगे करेंगे । 


वरुण: सम्राट्‌ 


यहाँ पाठक सामान्य रूप में वरुण का अथे भी अग्नि अर्थात्‌ सम्राट्‌ मान लें 
और फिर वेद के निम्न मन्त्रों को देखें-- 


1. नि षसाद घृतव्रतो वरुणः पस्त्यास्वा । 


साम्राज्याय सुक्रतुः । ऋग्‌० 1.25.10. 

2. वरुणो घृतब्रतः । ऋगू० 1.44.14. ४ 
3. वरुणो घृतब्रतः । ऋग्‌० 1.141.9. 

4. वरुणो घृतब्रतः । ऋग्‌० 10.66.5. - 
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5. नि षसाद घृतब्रतो वरुणः पस्त्यास्वा । 


साम्राज्याय सुक्रतुः । यजु० 10.27. 
6. अप्सु ते राजन्वरुण गृहो हिरण्ययो मिथः । 
ततो घृतब्रतो राजा सर्वा घामानि मुञ्चतु ॥ अथ० 7.83.1. 


इनमें वरुण को भी 'धृतत्रत' कहा है । वरुण को धृतत्रत कहने का अर्थं सम्राट्‌ को ही 
दूसरे शब्दों में घृतब्रत कहना है | हम केवल "त्वमग्ने राजा वरुणो घृतव्रतः' ऊपर 
दिये गये इस एक ही मन्त्र के आधार पर वरुण का अर्थ सम्राटू नहीं कर रहे हैं। 
"निषसाद घुतब्रत:--इस अभी ऊपर उद्धृत किये गये मन्त्र में स्पष्ट कहा गया है 
कि 'घृतब्रत, उत्तम कर्म करने वाला और उत्तम बुद्धि वाला (सुक्रतुः) वरुण प्रजाओं 
में साम्राज्य के लिए सिंहासन पर बैठा है।' इससे वरुण का साम्राज्य के साथ 
सम्बन्ध अर्थात्‌ उसका सम्राट्‌ होना स्पष्ट सिद्ध है । यजुर्वेद के जिन प्रकरणों में यह 
मन्त्र आया है वहाँ इसमें प्रयुक्त वरुण शब्द का अर्थ सम्राट्‌ या राजा के सिवाय और 
कुछ हो ही नहीं सकता । उवट और महीधर तक को इस मन्त्र का अर्थ राजा-परक 
करना पड़ा है । उदाहरण के लिए महीधर का अर्थ देखिए-- 

यजमानस्य उरोभिमृश्य जपति । निषसाद धृतव्रतः। वारुणी गायत्री । 

अवियज्ञं यजमानो वरुणः निषसाद निषण्णः । धृतव्रतः धृतं व्रतं कर्मं येन स 

तथोक्तः । 'धृतब्रतो बै राजा न वा एष सर्वस्मा इव वदनाय न सर्वस्मा कर्मणे 

यदेव साधु वदेत्‌ यत्साधु कुर्यात्‌ तस्म वा एष श्रोत्रियशच' इति श्रुतिः । 

पस्त्यासु प्रजासु । आधिपत्येनेत्युपसर्गादर्थपरिपूर्तिः । साम्राज्याय 'सम्राड््‌भावाय 

राज्याय' इति श्रुतिः । सुक्रतुः सुकर्मा । शोभनप्रज्ञो वा ।' 
यहाँ महीधर ने असंदिग्ध-रूप में वरुण का अर्थ राज्य में अभिषिच्यमान यजमान 
राजा किया है । इसी भाँति 'अप्सु ते राजन्‌ वरुण ग्रह: ऊपर उद्धृत इस मन्त्र में भी 
वरुण को स्पष्ट रूप में राजा कहा है और कहा है कि हे वरुण राजन्‌ तेरा प्रजाओं में 
(अप्सु) ग्रह अर्थात्‌ निवास है । 

अब सम्राट्‌ को 'घृतब्रत' कहने का कया अभिप्राय हुआ ? 'घृतब्रत' शब्द का 
अर्थ है, जिसने व्रत धारण किया हुआ है । ब्रत के यास्काचार्य ने निरुक्त में तीन अर्थ 
किये हैं--- 

1. कर्म, 

2. अन्न, 

3. लोकप्रसिद्ध ब्रत । 

व्रत के कर्म और अन्न दो अर्थ लेने पर सम्राट्‌ या राजा के विशेषण 'घृतब्रत' 
का भाव यह होगा कि उसने राष्ट्र के कर्मो और अन्नों को धारण किया हुआ है। 
उसके सुप्रवन्ध से राष्ट्र के विभिन्न प्रकार के लोग अपने-अपने विभिन्न प्रकार के कर्मो 
को करते चले जाते हैं--राष्ट्र की कर्मव्यवस्था में किसी प्रकार की गड़बड़ नहीं होने 
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पाती और राष्ट्र के प्रत्येक व्यक्ति को जीवन के सुखपूर्वक यापन के लिए आवश्यक 
अन्नादि भोग्य ` पदार्थ पुष्कल मात्रा में प्राप्त होते रहते हैं---किसी को भूखा नहीं 
मरना पड़ता । 

परन्तु हमारी सम्मति में राजा के धृतव्रत विशेषण का केवल इतना ही 
अभिप्राय नहीं हे । राजा राष्ट्र के कर्मो की व्यवस्था को बिगड़ने न दे और प्रजा के 
प्रत्येक व्यक्ति को आवश्यक अन्नादि भोग्य सामग्री मिलती रह सके इसकी व्यवस्था 
करें, इस बात का उपदेश वेद में स्थान-स्थान पर बहुत अधिक स्पष्ट शब्दों में किया 
गया है । यह यथावसर आगे देखेंगे । अन्य स्थलों में अधिक स्पष्ट और विस्तृत रूप में 
जिस भाव का उपदेश किया है उसी की पुनरुक्ति 'धृतब्रत' विशेषण द्वारा की गई है 
ऐसा मानने से इस विशेषण में कोई चमत्कार नहीं रहता । फिर “नि पसाद घृतब्रतो 
वरुणः पस्त्यास्वा । साम्राज्याय सुक्रत्‌ः॥' (यजु० 10.27, यजु० 20.2) इस मन्त्र में 
तो कहा है कि “जो धृतत्रत है अर्थात्‌ जिसने व्रत को धारण किया हुआ है ऐसा वरुण 
प्रजाओं में राज्य करने के लिए राज्यासन पर बैठा है।' अब राष्ट्र के कर्मो और अन्नों 
की व्यवस्था तो राजा ने राज्यासन पर बैठने के पश्चात्‌ करनी है। राज्यासन पर 
बैठने से पूर्व ही वह यह कार्य केसे कर सकता है ? मन्त्र में प्रयुक्त हुए घृतब्रत 
विशेषण का अर्थ है, जो व्रत धारण कर चुका है । अर्थात्‌ राज्यासन पर बंठने से पहले 
वह ब्रत धारण कर चुका है । 

वास्तव में व्रत शब्द का क्या अर्थ है इसे संस्कृत के प्रसिद्ध कोश 
वाचस्पत्यद्ृहदभिधान में इस प्रकार स्पष्ट किया है--“ब्रतशच सम्यक्‌ संकल्पजनिता- 
नुष्ठेय क्रियाविशेषरूपम्‌ । तच्च प्रवृत्तिनिद्ृत्युभयरूपम्‌ ।” अर्थात्‌ अच्छी प्रकार विचार 
कर लेने के पीछे किसी काम को करने का जो संकल्प है उसे व्रत कहते हैं, चाहे यह 
काम किसी बात को प्राप्त करने के लिए किया जाय ओर चाहे किसी बात को त्यागने 
के लिए ।' इस प्रकार ब्रत का असल में अर्थ है किसी बात को तत्परता से करने या 
पालने का संकल्प अथवा प्रतिज्ञा । इस संकल्प या प्रतिज्ञा अर्थ में ब्रत शब्द का 
व्यवहार भाषा तक में होता है । हिन्दी में 'ब्रत करना” का अर्थ होता है किसी बात 
को करने का संकल्प, प्रतिज्ञा या नियम करना, क्योंकि उनसे तत्परता से पालन 
करने की प्रतिज्ञा अथवा संकल्प करने होते हैं इसलिए ब्रत के वे सब अर्थ भी हो जाते 
हैं जिनका कोषों में निर्देश किया गया है । 

इस प्रकार "धृतव्रत? विशेषण का अर्थ होगा, जिसने कोई कार्य करने की 
प्रतिज्ञाएँ अथवा संकल्प धारण किये हैं । राजा के धृतब्रत विशेषण द्वारा वेद ने यह 
उपदेश दिया है कि राजा चुने जाने के प्रार्थी व्यक्ति को चुनाव के लिए खड़ा होते 
समय प्रजा के सन्मुख अपने ब्रत रखने होंगे--अपनी प्रतिज्ञा; और संकल्प सुनाने 
होंगे । उसे घोषणा करनी होगी कि वह क्यों राजा बनना चाहता है | उसे बताना 
होगा कि वह राजा बनकर प्रजा के लिए कौन-कौन से कल्याण के कार्यं करना चाहता 
है । दूसरे शब्दों में उसे चुनाव के लिए खड़ा होते हुए प्रजा के सामने अपना कार्यक्रम 
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(प्रोग्राम) रखना होगा । 


(ख) चुनाव के समय राजा के गुणों का वर्णन 

ऋग्वेद 7.98.5 और अथवे० 20.87.5 मन्त्र इस प्रकार है-- 

प्रेन्धस्य वोचं प्रथमा कृतानि प्र नूतना मघवा या चकार । 
यदेददेवीरसहिष्ट माया अथाभेवत्‌ केवलः सोमो अस्य ॥ 
अर्थात्‌-- (इन्द्रस्य) इस इन्द्र के (प्रथमा) पुराने (कृतानि) किए हुए कर्मो का 
(प्रवोचम्‌) मैं वर्णन करता हूँ (मघवा) इस महिमाशाली ने (या) जो (नूतना) नवीन 
कर्म किये हैं उनका भी (प्रवोचम्‌) मैं वर्णन करता हुं (यत्‌) जिस प्रकार (अदेवीः) 
अदिव्य भावनाओं से युक्त (मायाः) अपनी बुद्धि की वृतियों को (असहिष्ट) उसने 
पराभव किया--अर्थात्‌ जिस प्रकार इसने अपने चित्त की बुरी वासनाओं को जीत 
कर अपने को श्रेष्ठ देव पुरुष बनाया (अथ) और (सोमः) दिव्य भावनाओं से अन्य 
सोम अर्थात्‌ ऐश्‍वर्य (अस्य) इसका (केवलः) अपना (अभवत्‌) हो गया--अर्थात्‌ यह 
उत्कृष्ट कोटि पर पहुँच गया--(प्रवोचम्‌) यह भी मैं वर्णन करता हूँ । 

इस मन्त्र में प्रजा-पुरुष बोल रहा है । वह इन्द्र के पुराने और नये अद्भुत 
कर्मो का वर्णन करना चाहता है । वह बताना चाहता है कि किस प्रकार यह इन्द्र 
अपने चित्त की अदिव्य-भावनाओं से युद्ध करके एक आदर्श श्रेष्ठ पुरुष बन गया है। 
इस मन्त्र से यह स्पष्ट ध्वनि निकलती है कि जो व्यक्ति इन्द्र अर्थात्‌ सम्राट्‌ बने उसके 
गुणों का वर्णन प्रजा के सन्मुख हो जाना चाहिए। उस व्यक्ति को सम्राट्‌ बनाना 
चाहने वाले लोगों को चाहिए कि वे जनता के सन्मुख रख दें कि वह किस चरित्र का 
आदमी है और उसने अपने उस समय तक के जीवन में कौन-कौन से कार्य किये हैं 
जिससे प्रजा उस व्यक्ति की योग्यता और सामर्थ्यं को भली-भांति समझकर उसे अपना 
सम्राट्‌ बना सके । राजा बनने वाले व्यक्ति की योग्यताओं के सम्बन्ध में प्रजा को 
अन्धकार में नहीं रखा जाना चाहिए । 


(ग) राजा बहुमत से चुना जायेगा 

वेद के पचासों स्थलों में इन्द्र के 'पुरुहृत' और 'पुरुष्ट्त' ये दो विशेषण आये 
हैं । नीचे पादटिप्पणी में ऐसे कुछ स्थलों की प्रतीक दी जा रही है । इन स्थलों में 
इन्द्र का अर्थ सम्राट्‌ ही अधिक संगत हो सकता है। इन्द्र का अर्थ सम्राट्‌ भी वेद 
में होता है यह हम पीछे सिद्ध कर आये हैं । इसी भाँति ऋग्वेद 1.44.7 और 5.8.5 
में अग्नि के लिए भी क्रम से पुरुहुत और पुरुष्ट्त विशेषणों का प्रयोग हुआ है। अग्नि 
का अर्थ सम्राट्‌ भी होता है यह हम देख ही चुके हैं। इस प्रकार अग्नि और इन्द्र के 
विशेषण 'पुरुहृत' और 'पुरुष्टुत' दूसरे शब्दों में सम्राट्‌ के विशेषण हुए । 'पुरुष्टुत' का 
अर्थे है जिसकी बहुत लोग स्तुति करे--'पुरुभिः स्तुतः'। और 'पुरुहृत’ का अर्थ है जिसे 
बहुत लोग बुलाबें--पुरुभिः हृत'। सम्राट्‌ के इन विशेषणों से यह भाव निकलता है कि 
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जिसके गुणों की बहुत लोग स्तुति करें और गुणों से आकषित होकर बहुत लोग जिसे 
राज्य करने के लिए बुलावें--चुनें--वही व्यक्ति सम्राट्‌ हो सकता है । दूसरे शब्दों 
में राजा बहुमत से चुना जाना चाहिए । 


(घ) राजा की राज्यच्युति 


हम देख चुके हैं कि वैदिक राज्य पद्धति में राजा वंशानुक्रमिक नहीं हो 
सकता । वह चुना हुआ होना चाहिए। उसके राज्यारोहण में प्रजाओं की सम्मति 
होनी चाहिए । हम यह भी देख चुके हैं कि जो व्यक्ति एक बार सम्राट्‌ चुन लिया 
गया है वह गृहस्थाश्रम की सारी आयुभर राज्यासन पर आसीन रहेगा । उसे गृहस्था- 
श्रम की पूरी अवघि से पहले सिंहासन से नहीं उतारा जा सकता । परन्तु यह नियम 
उसी व्यक्ति के लिए है जो राज्यारोहण के पश्चात्‌ अपनी शक्तिभर राष्ट्र के कल्याण 
और अभ्युदय की बृद्धि में लगा रहता है। जो व्यक्ति राजसिंहासन का दुरुपयोग 
करेगा-सिहासनासीन होकर प्रजाओं के अभ्युदय और मंगल की बृद्धि के स्थान में 
उनके उपक्षय करने में लगेगा उसे गृहस्थाश्रम की पुरी अवघि से पहले ही राज्य से 
च्युत कर दिया जायेगा । इसका भी वेद में स्थान-स्थान पर निर्देश मिलता है । 
उदाहरण के लिए निम्न स्थलों को देखिये 

1. आ रभस्व जातवेदोस्माकार्थाय जज्ञिषे । 

अथ० 1.7.6. 

अर्थात्‌ राष्ट्र में धन वा ज्ञान को बढ़ाने वाले (जातवेदः) हे सम्राट (अग्ने) तू 
हमारे कल्याण के लिए उत्पन्न हुआ है, तू पराक्रम के कार्यं कर। 

राजा को यह कहना कि 'तू हमारे कल्याण के लिए उत्पन्न हुआ है' यह 
घ्वनित करता है एक राजा का राजापन तभी तक है जब तक वह प्रजाओं का 
कल्याण करता है । प्रजाओं का कल्याण न करने वाला राजा राजा नहीं है । और 
इसीलिए इस कथन से यह भी व्यंजित होता है कि ऐसे व्यक्ति को राज्य से च्युत कर 
दिया जाना चाहिए । क्योंकि वह अपने राजापन के उद्देश्य को पूरा नहीं कर रहा है । 


2. भ्रू बस्तिष्ठाविचाचलत्‌''"मा त्वद्राष्ट्रमधि भ्रशत्‌ । 
अथ० 6.87.1 


ऋग्‌० 10.173.1, यजु ० 12.11. 


अर्थात्‌-हे राजन्‌ ! तुम स्थिर और अचल होकर सिंहासन पर रहो, तुम से (त्वत्‌) 
राष्ट्र कभी भ्रष्ट न हो-छिन जाये । 

राजा को राजसिहासन पर बँठाते समय ऐसे शब्द कहने का स्पष्ट अभिप्राय 
यही प्रतीत होता है कि अगर राजा भला सिद्ध न होगा तो वह सिंहासन से उतारा 
जा सकेगा । 
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4. सोऽरज्यत ततो राजन्योऽजायत । 
स विशः सबन्धूनन्नमन्नाद्यमभ्युदतिष्ठत्‌ । 
विशां च वे सबन्धूनां चान्नस्य चान्नाद्यस्य च 
प्रियं धाम भवति य एवं वेद । 
अथ० 15.8.1-3 
5. स विशोऽनु व्यचलत्‌ । 
तं सभा च समितिञ्च सेना च सुरा चानुव्यचलन्‌ । 
सभायाइच वे स समितेश्च सेनायाइच सुरायाश्च 
प्रियं धाम भवति य एवं वेद । 
अथ० 15.9.1-3. 
अथर्ववेद के ये दोनों सूक्त भी इस सम्वन्ध में देखने योग्य हैं। सूक्तों का अर्थ अपने 
आप में बिलकुल स्पष्ट है । पहले सूक्त का भाव है-- 

“राजा को राजन्य इसलिए कहते हैं कि वह प्रजाओं का रंजन करता है, 
(अरज्यत, रंज रागे) उन्हें प्रसन्न रखता है । इस गुण के कारण ही राजा प्रजाओं की 
(विशः), सबन्धुओं की, अन्न और अन्नाद्य की उन्नति कर सकता है। इस तत्त्व को 
जानने वाला राजा इन सब चीजों का प्रिय धाम हो जाता है।' अर्थात्‌ जो राजा इस 
तत्त्व को नहीं समझता--प्रजाओं का रंजन नहीं करता--वह उनका प्रिय धाम नहीं 
रहता । भाव यह है कि ऐसे राजा को प्रजाएँ राज्य से च्युत कर देंगी । 

दूसरे सुक्त का अभिप्राय यह है कि-- 

'जो राजा प्रजाओं के अनुकूल चलता है सभा, समिति, सेना और सुरा 
(राजकोश) उसके अनुकूल चलती है । जो राजा इस तत्त्व को समझ लेता है वह इन 
सब चीजों का प्रिय धाम बन जाता है।' अर्थात्‌ जो इस तत्त्व को नहीं समझता-- 
प्रजाओं के अनुकूल नहीं चलता--सभा, समिति, सेना और सुरा उसके अनुकूल नहीं 
चलतीं--उसे राज्य से च्युत कर दिया जाता है। 

6. विप्रं विप्रासोऽवसे देवं मर्तास ऊतये । 

अग्नि गीभिहवामहे ॥ 
ऋग्‌० 8.11.6. 

इस मन्त्र का शब्दार्थ इस प्रकार है-- 

“दिव्य गुणों वाले, मेधावी, इस सम्राट्‌ को हम मेधावी मनुष्य लोग रक्षा के 
लिए अपने वचनों से बुलाते हैं--चुनते हैं ।” 

राजा प्रजा की रक्षा के लिए चुना जाता है। जो राजा अपने इस प्रयोजन 
को पूरा नहीं करता वह असल में राजा ही नहीं है। और इसीलिए उसे राज्य से 
च्युत कर दिया जाना चाहिए यह अर्थापत्ति से निकलता है । 


7. रायस्पोषाय बृहते हवामहे । 
यजु० 11.76. 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


RR ee ASR SSE OT 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


राजा के सम्बन्ध में कुछ अन्य बातें 91 


इस मन्त्र-खण्ड वाले सम्पूर्ण मन्त्र पर “राजा का चुनाव” नामक अध्याय में विचार हो 
चुका है । मन्त्र-खण्ड का भाव यह है कि 'हम धन और उससे प्राप्त होने वाली पुष्टि 
के लिए राजा को चुनते हैं ।' 

अर्थापत्ति यह है कि जिससे धन और पृष्ट प्राप्त नहीं होते वह राजा ही 
नहीं है और इसीलिए उसे राज्य-च्युत कर दिया जाना चाहिये । 

इसके अतिरिक्त “राजा का चुनाव' विषयक अध्याय में दिये गये प्रायः सभी 
मन्त्रों को पाठक पुनः एक बार ध्यान से देखते जायें । वहाँ प्रायः प्रत्येक मन्त्र में राजा 
को राष्ट्र के किसी-न-किसी मंगल को वृद्धि के लिए चुना गया बताया गया है, 
जिसकी अर्थापत्ति यह है कि यदि राजा अपने उक्त उद्देश्य को पुरा नहीं करता है तो 
वह वस्तुतः राजा ही नहीं है इसीलिए उसे राज्य से च्युत कर दिया जाना चाहिए । 
हमने केवल स्थालीपुलाक न्याय से यहाँ उस अध्याय के दो-चार मन्त्रों की ओर निर्देश 
कर दिया है। उसी अध्याय में दिये गये एक मन्त्र की ओर पाठकों का ध्यान ओर 
खींच कर हम इन पंक्तियों को समाप्त करते हँ । वहाँ उपस्थित किया गया एक 
मन्त्र इस प्रकार है-- 

8. भूतो भूतेषु पय आ दधाति स भूतानामधिपतिर्बेभूव । 

तस्य मृत्युश्चरति राजसूयं स राजा राज्यमनु मन्यतामिदम्‌ ।। 
अथ ० 4.8.1 

अर्थात्‌--(भूतः) अभिषिक्त हो रहा यह राजा भूत अर्थात्‌ प्रजा के अन्य प्राणियों 
जैसा ही एक प्राणी है, चुना जाकर यह (भूतेषु) राष्ट्र के प्राणियों में (पयः) दूध 
आदि पुष्टिकारक पदार्थ (आदधाति) धारण करेगा--उन्हें यह पदार्थं मिलते रह 
सकें इसका प्रबन्ध करेगा (सः) वह (भूतानाम्‌) राष्ट्र के प्राणियों का (अधिपतिः) 
अधिपति (बभूव) हो गया है (तस्य) उसके (राजसूयं) राजा बनने के निमित्त हो रहे 
इस राजसूय में (मृत्युः) मृत्यु भी (चरति) चल रहा है-अर्थात्‌ यदि उसने राष्ट्र का 
ठीक प्रकार से पालन न किया और स्वयं कुमार्ग पर जाने लगा तो उसे राज्य से च्युत 
भी कर दिया जायेगा और उसकी राजा रूप में मृत्यु हो जायेगी । उसे राजा बनते. 
समय और बनकर भी सदा इस मृत्यु का स्मरण रखना चाहिए । (सः) वह (राजा) 
राजा (इदम्‌) इस राज्य को (अनुमन्यताम्‌) स्वीकार करे। 

यहाँ हम पाठकों का ध्यान मन्त्र के 'तस्य राजसूयं मृत्युइ्चरति'--“उसके 
राजसूय में मृत्यु भी चलता है'--केवल इन शब्दों की ओर खींचता चाहते हें । 
राजसूय में मृत्यु चलने का क्या अभिप्राय है यह हमने मन्त्र के अर्थ में ही समझा 
दिया है। जो बात इस प्रकरण में इससे पहले दिये गये मन्त्रो में अर्थापत्ति और 
व्यंजना से दिखाई गई है वही इस मन्त्र में स्पष्ट शब्दों में कह दी गई है । इस प्रकार 
वेद की सम्मति में राजसूय के समय ही राजा चुने जा रहे व्यक्ति पर प्रकट कर देना 
चाहिए कि यदि उसने अपने कतंव्य का ठीक प्रकार पालन न किया तो उसकी राजा 
रूप में मृत्यु कर दी जायेगी--उसे राजसिंहासन से उतार दिया जायेगा । 
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7 हम समझते हैं कि वेदों की सम्मति में उत्पथगामी, स्वेच्छाचारी राजा को 
3 राज्य-च्युत कर दिया जाना चाहिए इसे सिद्ध करने के लिए इससे अधिक स्पष्ट और 
/ कोई प्रमाण नहीं हो सकता । 
ह 
ge (ङ) राजा कोई देवी व्यक्ति नहीं है 
मनुस्मृतिकार का मत है कि-- 
न 1. अराजके हि लोकेस्मिन्‌ सर्वतो विद्रुते भयात्‌ । 
Br रक्षार्थमस्य सर्वस्यराजानमसृजत्‌ प्रभुः ॥ 


2. इन्द्रानिलयमार्काणामर्नेशच वरुणस्य च । 
1 चन्द्रवित्तेशयोर्चेव मात्रा निहृत्य शाश्‍वती: ॥। 
3. यस्मादेषां सुरेन्द्राणां मात्राभ्यो निर्मितो नृपः । 
तस्मादभिभवत्येव सर्वभूतानि तेजसा ॥ 
4. तपत्यादित्यवच्चंव चक्षंषि च मनांसि च। 
न चेनं भुवि शक्नोति कर्चिदप्यभि वीक्षितुम्‌ ॥ 
5. सोग्निर्भवति वायुशच सोकं: सोमः स धर्मराट्‌ । 
स॒ कुबेरः स॒ वरुणः स॒ महेन्द्रः प्रभावतः ॥ 
6. बालोपि नावमन्तव्यो मनुष्य इति भूमिपः । 


|| महती देवता ह्योषा नररूपेण तिष्ठति ॥ 

a | $ | मतु० 7,3-8. 

\ | | इन इलोकों का भाव यह है कि 'अराजक लोक की रक्षा के लिए परमात्मा ने राजा 
|| 


को बनाया है। उसका इन्द्र, वायु, यम, सूर्य, अग्नि, वरुण, चन्द्र और कुबेर के अंशों 
से निर्माण हुआ है। बालक राजा को भी मनुष्य समझ कर उसका अपमान नहीं 
करना चाहिए, वह एक महान्‌ देवता है ।' महाभारत शान्ति पर्वे में भी राजा के 
हि | | | सम्बन्ध में इसी प्रकार के विचार प्रदर्शित किये गये हैं । राजा ईश्वर का प्रतिनिधि 
|| है और इसीलिए वह एक देवी शक्ति है इस मत का पाइचात्य देशों में भी गत 
i शताब्दियों में पर्याप्त प्रचार रहा है। अच्छे-अच्छे विचारकों और दार्शनिकों ने इस 
मत की पुष्टि को थी । फ्रांस का लुई चतुर्दश कहा करता था, "We princes are 
the living images of Him who is all holy and all powerful.” अर्थात्‌ 
“हम राजा लोग परम पवित्र ओर परम शक्तिशाली परमात्मा की पृथिवी पर जीती- 
जागती प्रतिमाये हैं--उसके प्रतिनिधि हैं।' परन्तु वेद राजा के सम्बन्ध में इन विचारों 
से सहमत नहीं है । पिछले प्रकरणों में हम देख चुके हैं कि राजा पर प्रजा का कितना 
अधिकार और नियन्त्रण वेदों ने माना है । अभी ऊपर उद्धृत अथ० 4.8.1 में राजा 
को और प्राणियों जैसा ही प्राणी कहा गया है, उसमें किसी प्रकार का ईश्वरीयत्व 
नहीं माना गया है। मन्त्र को एक बार फिर देखिये-- 
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भूतो भूतेषु पय आ दधाति स भूतानामधिपतिबंभूव । 
तस्य मृत्युश्चरति राजसूयं स राजा राज्यमनु मन्यतामिदम्‌ ॥ 
यहाँ पर राजा चुने जाने वाले व्यक्ति को स्पष्ट शब्दों में भूत शब्द से स्मरण किया गया 
है और उसे “भूतों' का अधिपति बनकर उनकी पुष्टि (पयः) करने को कहा गया है । 
भूत शब्द संस्कृत में प्राणियों के लिए बहुधा प्रयुक्त होता है। अंग्रेजी के 'क्रीचर' 
(creature) और 'बीइंग' (९१९) शब्द जिन अर्थो में प्रयुक्त होते हैं उन्हीं अथो में 
संस्कृत का 'भूत' शब्द भी प्रयुक्त होता है यहाँ राजा को “भूत” अर्थात्‌ 'प्राणी' कह 
कर उसे दूसरे प्राणियों की कोटि में डालना उसके देवी अधिकार! का स्पष्ट खण्डन 
है । प्रत्युत दूसरी ओर प्रजाओं को 'देवी' कहा गया है । देखिये अथ० 3.4.2. 
त्वां विशो वृणतां राज्याय त्वामिमाः प्रदिशः पञ्च देवीः । 
इसी प्रकार अथ० 4.8.4. 'विशस्त्वा सर्वा वाञ्छन्त्वापो दिव्याः पयस्वतीः? इस मन्त्र 
में भी प्रजाओं को “दिव्य! कहा है । 
इसी प्रकार अथर्ववेद का 13.1 सूक्त भी देखने योग्य है । वहाँ कहा गया है 
कि राष्ट्र (प्रजाये) रोहित (परमात्मा) का है । अर्थात्‌ राष्ट्र परमात्मा की चीज है, 
राजा को उसे अपनी चीज--इच्छानुसार भोग की सामग्री नहीं समझना चाहिए । 
परमात्मा ने यह अपना राष्ट्र राजा को दिया है । राष्ट्र की उन्नति और अभिवृद्धि 
के लिए, अपने वैयक्तिक भोग के लिए नहीं । इन भावों के दिखाने वाले मन्त्र 
देखिये 
1. आते राष्ट्रमिह रोहितोऽहार्षीद्‌ । 
अथ० 13.1.5. 
अर्यात्‌ --रोहित (परमात्मा) ने राष्ट्र तुम्हें दिया है । 
2. सं ते राष्ट्रमनक्तु पयसा घृतेन । 
अथ० 13.1.8. 
अर्थात्‌--'रोहित तुम्हारे राष्ट्र को दूध और घी से युक्त करे” भाव यह है कि तुम्हें 
परमात्मा की मदद से राष्ट्र में खाने-पीने की चीज़ों की खूब उन्नति करनी चाहिए । 
3. राष्ट्रे जागृहि रोहितस्य । 
अथ० 13.1.9. 
अर्थात्‌--रोहित के राष्ट्र में सदा जागरूक रहकर उसकी उन्नति करो। 
4. गोपोषं च मे वीरपोषं च धेहि । 
अथ० 13.1.12. 
अर्थात्‌--'रोहित के इस मुझ राष्ट्र में तू गौओं और वीरों की पुष्टि कर ।' यहाँ राष्ट्र 
अपने आपको रोहित समझता हुआ राजा से अपनी पुष्टि पाने का अधिकार दिखा 
रहा है । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
94. वैदिक राजंनीति में राज्य की भूमिका 


इस प्रकार पिछले प्रकरणों के साथ इस प्रकरण को मिलाकर हम इस स्पष्ट 
परिणाम पर पहुंचते हैं कि वेदों की सम्मति में राजा पर प्रजा का पूरा अधिकार 
ओर नियन्त्रण होना चाहिए, राजा भी प्रजाजनों की तरह सामान्य व्यक्ति है, उसे 
राष्ट्र (प्रजाओं) को परमात्मा की चीज--देवी--समझ कर उसकी रक्षा और पुष्टि 
करनी चाहिए, उसे अपने आपको ईश्वर का अवतार समझ कर राष्ट्र को अपने 
स्वच्छन्द भोग की चीज़ नहीं समझना चाहिए । 
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आठवाँ अध्याय 


स्वेच्छाचारी एकतन्त्र राज्य बुरा हे 


(ABSOLUTE MONARCHY DISAPPROVED) 


पिछले प्रकरणों में हम देख चूके हैं कि वेदों की सम्मति में राजा प्रजा द्वारा 
चुना जाना चाहिए और उस पर प्रजा का पुरा अधिकार और नियन्त्रण रहना 
चाहिए । हम यह भी देख चूके हैं कि जो राजा अपने राजा होने के वास्तविक उद्देश्य 
को--प्रजा के मंगल ओर अभ्युदय की वृद्धि के कार्य को--पूरा न करता हो और 
उत्पथगामी होकर राष्ट्र का अहित करता हो उसे वेद की सम्मति में राजा नहीं रहने 
देना चाहिए, उसे सिहासन से उतार देना चाहिए और उसकी राजा रूप में मृत्यु कर 
देनी चाहिए । इस प्रकरण में हम यजुर्वेद के दो मन्त्र उद्धृत करके यह दिखाना चाहते 
हैं कि वेद, जसा कि हभ पीछे देख चुके हैं, न केवल 'संवृत राजत्व' (६1९०६९१ 
Kingship) का समर्थन ही करते हैं, प्रत्युत एकतन्त्र स्वेच्छाचारी राजत्व का 
सँद्धान्तिक रूप में विरोध करते हैं। स्वेच्छाचारी एकतन्त्र राज्य को वेद राष्ट्र के 
वास्तविक कल्याण की हृष्टि से सर्वथा अहितकर समझते हैं । मन्त्र इस प्रकार हैं-- 

1. यकासकौ शकुन्तिकाऽऽहलगिति वञ्चति | 

आहन्ति गभे पसो निगल्गलीति धारका ॥ 
यजु० 23.22. 
2. यद्धरिणो यवमत्ति न पुष्टं पशु मन्यते । 
शूद्रा यदर्यजारा न पोषाय धनायति ॥ 
यजु ० 23.30. 

“(यका) जो (असको) वह प्रजा है (शकुन्तिका) वह तो एक छोटी-सी 
चिड़िया-सी है (इति) ऐसा मानकर (आहलक) चारों ओर से प्रजा का विमर्दन करने 
वाला राजा (वञ्चति) प्रजा के साथ कुटिलता का व्यवहार करता है (पसः) वह 
राजा (गभे) प्रजा पर (आहन्ति) सब तरह से आक्रमण करता है-अत्याचार करता 
है (धारका) राज्य का असल में धारण करने वाली प्रजा (निगल्गलीति) गलित हो 
जाती है, क्षीण हो जाती है ।' 

मन्त्र के इस शाब्दिक अर्थ को देखकर पाठक अनुभव करेगे कि शतपथ- 
` ब्राह्मणकार ने, तथा उसके आधार पर ऋषि दयानन्द ने ऋर्वेदादिभाष्य भूमिका में 
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इसका जो आशय व्यक्त किया है वह स्वयं मन्त्रानुमोदित ही है । मन्त्र में स्पष्ट कहा 
है कि यद्यपि राष्ट्र की असल में धारण करने वाली प्रजा ही होती है परन्तु यदि 
उसका राजा के चुनाव और शासन में अधिकार भौर नियन्त्रण न हो तो स्वेच्छाचारी 
राजा उसे एक दुर्बल चिड़िया-सी समझता है और बाज जैसे चिड़िया को सताता रहता 
है, वेसे ही वह प्रजा को तंग करता रहता है । ऐसा प्रजा के अधिकार और नियन्त्रण 
से सवंथा स्वच्छन्द राजा प्रजा का सभी तरह से विमर्दन करता है, उसके साथ सभी 
प्रकार के कुटिलता के व्यवहार करता है, तरह-तरह से उस पर आक्रमण करता है 
और इस प्रकार उसे सर्वथा क्षीण कर देता है । अब दूसरे मन्त्र को लीजिए । 
'(यत्‌) जब राजा (हरिणः) हरिण जैसे (यवम्‌) खेत में उगे हुए जौ को 
(अत्ति) खा जाता है, वंसे ही प्रजा को खा जाता है और प्रजारूप जो को (पृष्टं) पुष्ट 
(पशु) देखने योग्य (न) नहीं (मन्यते) मानता--उसे पृष्ट नहीं देखना चाहता-तब 
प्रजा (पोषाय) अपनी पुष्टि के लिए (न) नहीं (धनायति) धन प्राप्त करती अर्थात्‌ 
स्वेच्छाचारी प्रजाभक्षक राजा के राज्य में प्रजा को जो धन प्राप्त होता वह उसकी 
वास्तविक और चिरस्थायी पुष्टि का कारण नहीं होता । उपमा देते हैं-- (यत्‌) जैसे 
(अर्यजारा) उसका स्वामी वंश्य है जार जिसका ऐसी (शूद्रा) सेविका शूद्र स्त्री 
(पोषाय न धनायति) अपनी वास्तविक समृद्धि के लिए धन प्राप्त नहीं करती । अर्थात्‌ 
जैसे अपनी सेविका शूद्र स्त्री पर बलात्कार करने वाले मालिक की कृपा से शूद्रा को 
जो कुछ धन प्राप्त हो जाता है वह उसकी वास्तविक समृद्धि का कारण नहीं होता ।' 
इस प्रकार ये दोनों यजुर्मनत्र स्वेच्छाचारी एकतन्त्र राज्य की बुराई बड़े ही 
जोरदार शब्दों में करते हैं । यद्यपि स्वयं मूलमन्त्रों में कोई ऐसा शब्द नहीं है जिसका 
अर्थ “स्वेच्छाचारी' या 'एकतन्त्र' होता हो । वेद के दूसरे प्रकरणों को ध्यान में रखते 
हुए हमें इसी परिणाम पर पहुँचना पड़ता है कि इन मन्त्रों में “स्वेच्छाचारी! 
राजा की ही निन्दा की गई है । वेद के दूसरे स्थलों में हमें “प्र च वर्धयममुच्च तिष्ठ 
महते सौभगाय’ (अथ० 2.6.2) ; 'सोऽरज्यत ततो राजन्योऽजायत' (अथ० 15.8.1); 
“स विशोऽनु व्यचलत्‌’ (अथ० 15.9.1) जैसे वाक्य मिलते हैं जिसमें राजा से प्रजाओं 
को बढ़ाकर महान्‌ सौभाग्य तक ले जाने के लिए, उनका रंजन (प्रसन्नता) करने के 
लिए, तथा उनके अनुकूल चलने के लिए कहा गया है । किन्लु यजुर्वेद के इन दो 
मन्त्रों में राजा को प्रजा का घातक बताया गया है । इससे स्पष्ट परिणाम यही 
निकलता है कि इन दोनों मन्त्रों में स्वेच्छाचारी राजा की ही निन्दा की गई है । इनमें 
राजा मात्र की निन्दा नहीं हो सकती । अन्यथा राजा के चुनाव विषयक प्रकरणों का 
क्या अभिप्राय रहेगा? यदि राजाने प्रजा को खाना ही है तो वेद उसके चुनने की, 
जैसा कि पीछे दिखाया जा चुका है, शिक्षा क्यों देते हैं ? वेदों की सम्मति में 
स्वेच्छाचारी एकतन्त्र राज्य नहीं होना चाहिए क्योंकि उसमें प्रजा की उन्नति नहीं हो 
सकती । 
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नवाँ अध्याय 


संघीय राज्य प्रणाली 


(FEDERAL SYSTEM OF GOVERNMENT) 


संघीय राज्य प्रणाली का प्रतिपादन 


वेदों का स्वाध्याय करते हुए हमें अनेक ऐसे स्पष्ट निर्देश मिलते हैं जिनसे 
मालूम होता है कि वेदों की सम्मति में किसी राष्ट्र का शासन 'संघीय राज्य' या 
“राज-मध्यस्थ राज्य' प्रणाली से होना चाहिए । प्रत्येक देश में छोटे-छोटे राज्य हों जो 
अपना आन्तरिक शासन करने में पूर्ण स्वतन्त्र हों। ये सारे राज्य मिलकर एक 
राष्ट्रपति--वेद की भाषा में “इन्द्र” या सम्राट--चुन लें । राष्ट्रपति या सम्राट्‌ की 
सरकार का काम, इन राज्यों के पारस्परिक झगड़ों को सुलझा कर उनके सम्बन्धों 
को स्नेहान्वित और स्वस्थ रखना तथा सम्पूर्ण राष्ट्र (Federation 00 818०७) का 
परराष्ट्रों के साथ सम्बन्ध निर्धारित करना होगा । ये छोटे राज्य अपने-अपने राजा 
को चुनेगे । और सब मिलकर “सम्राट या राष्ट्रपति का चुनाव करेगे। पिछला 
“राजा का चुनाव” नामक प्रकरण छोटे राजाओं और सम्राट्‌ पर समान रूप से लागू 
होता है । उस प्रकरण में दिये गये वेदिक प्रमाणों में से कितने ही सम्राट्‌ के सम्बन्ध 
में आये हैं और कितने ही राजामात्र के सम्बन्ध में आये हैं । इन छोटे राज्यों तथा 
सम्राट्‌ की सरकार की अपनी-अपनी सभा और समितिय (Lower and Upper 
Houses of Legislature) होंगी यह आगे दिखाया जायेगा। यहाँ कुछ ऐसे प्रमाण 
प्रस्तुत किये जाते हैं जिनसे यह स्पष्ट होगा कि वेदों की सम्मति में राष्ट्र का शासन 
'संघीय' या “राज-मध्यस्थ' राज्य प्रणाली (Federal System of Government) 
से होना चाहिए 


(क) 1. प्र सम्राजो असुरस्य प्रशस्ति पुंस: । ऋग्‌० 7.6.1. 
2. त्वामग्ने मनीषिणः सम्राजं चर्षणीनाम्‌ । ऋग्‌० 3.10.1. 
3. अग्नि कवि सम्राजमतिथि जनानाम्‌ । ऋग्‌० 6.7.1. 
यजु० 7.14. 
4. अग्ने सम्राडभि द्युम्तमभि सह आ यच्छस्व । यजु० 3.38. 
5. अग्नि:'“सम्राडेको वि राजति । यजु० 12.117. 
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ह} इन मन्त्रखण्डों में अग्नि को सम्राट्‌ कहा गया है। पीछे भी हम अनेक प्रमाणों से सिद्ध 
EF करके आये हैं कि वेद में अनेक स्थानों पर अग्नि मनुष्यों के सम्राट्‌ के लिए प्रयुक्त 
ह. हुआ है । और वह स्वयं मनुष्य है । अब सम्राट्‌ शब्द की स्पष्ट ध्वनि है कि उसके 
2 है नीचे और राजा लोग भी हैं, जिनके ऊपर वह समान रूप से चमकता या राज्य करता 


है। सम्राट्‌ शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के विद्वान्‌ “स समानरूपेण स्वाधीनेषु राजसु 
राजत इति सम्राट ऐसी किया करते हैं। अर्थात्‌ जिसके अधीन अन्य माण्डलिक 
राजा लोग हों वह सम्राट्‌ कहलाता है । संस्कृत साहित्य में अधिकांश सम्राट्‌ शब्द 
इसी अर्थ में प्रयुक्त होता है, इसे उस भाषा से थोड़ा सा भी परिचय रखने वाले लोग 


SN 


4 uy भली-भाँति जानते हैं। संस्कृत का यह शब्द अपने इसी अर्थ में, संस्कृत से अपना 
ह: शब्द-कोश लेने वाली हिन्दी आदि भारत को प्रान्तीय भाषाओं तक में प्रयुक्त होता 
A है। इसीलिए लोक भाषा में भारत की वर्तमान रियासतों के शासकों को राजा और 
उक उन पर राज्य करने वाले इंग्लेण्ड के राजा को सम्राट्‌ कहते हैं। इसी प्रकार अग्नि 


को सम्राट्‌ कहना संघ-राज्य की कल्पना को व्यक्त करता हे । इसी भांति-- 


(ख) 1. प्र सम्राजं चर्षणीनामिन्द्रम्‌ । ऋग्‌० 8.16.1. 
2. महान्तं त्वा महीनां सम्राजं चर्षणीनाम्‌ । क्रग्‌० 10.134.1. 
3. पृथिव्याइच सम्राट । ऋग्‌० 1.100.1. 
4, भुवः सस्राळिन्द्र सत्ययोनिः । ऋग्‌० 4.19.2. 
5. सम्राट्‌ साह्वान्‌ तरुत्रो अभ्यस्ति कृष्टीः । ऋग्‌० 4.21.2. 
| $+ ||| 6. इन्द्रः सत्यः सम्राड्ढन्ता वृत्रम्‌ । ऋग्‌० 4.21.10. 
क.) 7. मघवा मह्य सम्राट्‌ । ऋग्‌० 6.27.8. 
8. इदं हविर्मंधवन्‌ तुभ्यं रातं प्रति सम्राळह्‌णानो गृभाय । 
= ऋग्‌ू० 10.116.7. 
ब्र 9. प्र सम्राजं चर्षणीनामिन्द्रं स्तोता नव्यम्‌ । अथ० 20.44.1. 


इन मन्त्रों में इन्द्र को सम्राट्‌ कहा गया है । अग्नि की भाँति ही इन्द्र के सम्बन्ध में भी 

हम पीछे दिखा आये हैं कि वह मनुष्य है और मनुष्यों का सम्राट्‌ है। अतएव इन्द्र 
| को सम्राट्‌ कहने की भी वही घ्वनि हे । अर्थात्‌ इन्द्र एक ऐसा राजा है जिसके नीचे 
| और अनेक छोटे-छोटे माण्डलिक राजा हैं जिन पर वह समान रूप से चमकता 
और राज्य करता है--'सं राजते'। यहाँ भी संघ-राज्य की कल्पना स्पष्ट व्यक्त 
होती है । 
(ग) 1. सम्राजो ये सुवृुधो यज्ञमाययुरपरिद्ध,ता दधिरे दिवि क्षयम्‌ । ` 

ऋग्‌० 10.63.5. 


इस मन्त्र-खण्ड में किसी देवता-विशेष का विशेषण न होकर विशोष्य के रूप में 
बहुवचनान्त सम्राट्‌ शब्द का प्रयोग हुआ है । सम्पूर्णे मन्त्र का विस्तृत व्याख्यान पीछे 
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किया जा चुका है। इसमें सञ्राटों के वानप्रस्थाश्रम में जाने का वर्णन है । हम दिखा 
ही चुके हैं कि सम्राट्‌ उन राजाओं को कहते हैं जिनके अधीन और अनेक माण्डलिक 
राजा हों । 
(घ) 1. युष्मोतः सम्राळूत हन्ति ढृत्रम्‌ । ऋग्‌० 7.58.4. 
यह मन्त्र जिस सूक्त का है उसका देवता मरुत्‌ है । मरुत्‌ मरने-मारने वाले सँनिकों 
को कहते हैं । प्रस्तुत मन्त्र-खण्ड में मरुतों की महिमा गाई गई है कि हे मरुतो ! 
तुम्हारे द्वारा रक्षित होकर सम्राट्‌ अपने राष्ट्र के अपवारक इत्र को (ब्ृत्रम्‌) मार 
भगाता है । यहाँ भी सम्राट्‌ शब्द किसी देवता का विशेषण होकर नहीं आया है 
प्रत्युत विशोष्य के रूप में प्रयुक्त हुआ है। इस प्रकार इस मन्त्र में भी ऐसे राजा की 
कल्पना को गई है जो खाली राजा नहीं है प्रत्युत सम्राट्‌ है, जो अपने अधीनस्थ अन्य 
राजाओं पर समान रूप से चमकता और शासन करता है--'सं राजते' । 
(ङ) 1. वाजस्येमां प्रसवः शिश्रिये दिवमिमा च विश्वा भुवनानि सम्राट्‌ । 
अदित्सन्तं दापयति प्रजानन्त्स नो रथि सर्ववीरं नि यच्छुत स्वाहा । 
यजु० 9.24. 
यजुर्वेद के नवम्‌ और दशम्‌ अध्याय में राज्याभिषेक का विषय है । वहाँ राज्य के 
लिए राष्ट्र शब्द का प्रयोग हुआ है और राजा के लिए प्रजापति, राजा आदि शब्द 
प्रयुक्त हुए हूँ । राजा के ही भिन्न-भिन्न स्वरूपों को बताने वाले सोम, विष्णु, अर्यमा, 
बृहस्पति, इन्द्र आदि शब्दों द्वारा भी रूपान्तर से उसे पुकारा गया है। इन्द्र के 
सम्बन्ध में हम विस्तार से कह चुके हैं कि यह सम्राट्‌ के लिए प्रयुक्त होता है । इन 
अध्यायों में इन्द्र शब्द का प्रयोग यह सूचित करता है कि यहाँ जिस राजा का वर्णन 
है वह सम्राट्‌ है अर्थात्‌ ऐसा राजा है जिसके अधीन और भी अनेक माण्डलिक राजा 
हैं जिन पर वह शासन करता है । यह और बात है कि गोणी बृत्ति से इन अघ्यायों के 
मन्त्रों की व्याख्या माण्डलिक राजाओं के राज्याभिषेकपरक भी की जा सके । केवल 
इन्द्र शब्द के प्रयोग से ही यहाँ सम्राट्‌ की ध्वनि निकलती हो ऐसा नहीं है । ऊपर जो 
यजु 9.24. मन्त्र उद्धृत किया गया है उसमें अभिषिच्यमान राजा को सम्राट्‌ शब्द 
से कहा गया है और उससे राष्ट्र के ऐश्वर्य की वृद्धि की याचना की गई है। इस 
प्रकार इन अध्यायों में राजा को सम्राट्‌ कहकर राज्यसंघ की कल्पना को पुष्ट किया 
गया है । 
(च) 1. सम्राङस्यसुराणां ककुन्मनुष्याणाम्‌ । 
देवानामर्घभागसि त्वमेकवृषो भव ॥ अथ० 6.86.3. 
अथर्ववेद के 86,87 और 88 सूक्तों का विषय राजा का चुनाव और अभिषेक है । 
इसमें से 87वें सूक्त के प्रथम और द्वितीय मन्त्रों को हम “राजा का चुनाव विषयक 
प्रकरण में दे भी चूके हैं। इन सूक्तों में जिस व्यक्ति का नाम संवरण और अभिषेक 
हो रहा है उसे 'त्वम्‌'--तू और 'त्वाम्‌'-तुझको शब्दों से सम्बोधित किया गया है। 
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ऊपर उद्धृत (अथ० 6.86.3) मन्त्र में उसी 'त्वम्‌'-पद-वाच्य व्यक्ति को सम्राट्‌ शब्द 
से भी अभिहित किया हे । मन्त्र का शब्दार्थ इस प्रकार है-- 

“हे अभिषिच्यमान व्यक्ति ! तू (असुराणाम्‌) बुद्धिमान्‌ (मनुष्याणां) मनुष्यों 
का (सम्राट्‌) सम्राट्‌ (असि) बन रहा है (ककुत्‌) शिखा की तरह उनमें मुख्य स्थान 
प्राप्त कर रहा है (देवानाम्‌) प्रजा के व्यवहार-शील, विजय-शील लोगों का 
(अर्धभाक्‌) बृद्धि देने वाला (असि) बन रहा है (त्वम्‌) तू (एकदृषः) एक रूप से सब 
के ऊपर कल्याणों की वर्षा करने वाला (भव) हो ।' 

इस प्रकार यहाँ भी राजा के लिये सम्राट्‌ शब्द का प्रयोग इसी वात को 
ध्वनित करता है। अर्थात्‌ वह ऐसा राजा है जिसकी अधीनता में और भी अनेक 
माण्डलिक राजा हैं । 

(छ) 1. बसवो रुद्रा आदित्या उपरिस्पृशं मोग्रं चेत्तारमधिराजमक्रन्‌ । 

ऋग्‌० 0.128.9. 
'ऋग्वेद 10.128 सूक्त राजधर्म विषयक है । राजा राज्य के भिन्न-भिन्न विभागों के 
अधिकारियों भौर परमात्मा से सहायता माँग रहा है कि वह उनके सहयोग से अपने 
कतंव्यों के पालन में समर्थ हो सके । और प्रजाजन उसको कह रहे हैं कि वह अपने 
कर्तव्य से कभी विचलित न हो और उनका मंगल सदा करता रहे। उसी सूक्त के 
अन्तिम मन्त्र का उत्तराद्धे ऊपर उद्धृत मन्त्र खण्ड है । इस मन्त्र के पूर्वाद्धे में राजा 
कह रहा है कि हम राष्ट्र के सभी (सपत्ना) दुश्मनों को मार भगावेंगे । उत्तराद्धं में 
हेतु देता है--'क्योंकि राष्ट्र के वसु, रुद्र और आदित्य ब्रह्मचारी रहकर विद्या प्राप्त 
विद्वानों ने मुझ तेजस्वी (उग्र, और ज्ञानी (चेत्तारम्‌) को राष्ट्र के ऊपर बैठने वाला 
(उपरिस्पृशम्‌) अधिराज बनाया है ।' 

संस्कृत साहित्य में जो अर्थ सम्राट्‌ का होता है वही 'अधिराज' का भी होता 
है । प्रत्युत अधिराज शब्द सम्राट से भी अधिक स्पष्टता से सम्राट्‌ के भाव को व्यक्त 
करता है । अधिराज शब्द की व्युत्पत्ति है-—'राजसु अधि अधिराजः? । अर्थात्‌ जो 
अन्य राजाओं के ऊपर हो उस राजा को अधिराज कहते हैं । इस मन्त्र में 'अधिराज' 
शब्द का प्रयोग स्पष्ट ध्वनित करता है कि उसकी अधीनता में और माण्डलिक राजा 
भी हैं जिनका वह अधिराज है । इस अधिराज शब्द से भी संघ-राज्य के विचार की 
पुष्टि होती है । 

अथवंवेद के पाँचवें काण्ड का तीसरा सुक्त भी वही है जो कि ऋग्‌० 10.128. 
सूक्त है। अथर्ववेद में आये इस सूक्त में दो मन्त्र अधिक हैं । ऋग्वेद में 9 मन्त्रों का 
सूक्त है और अथर्ववेद में 11 का । अथर्ववेद के सूक्त का 10वाँ मन्त्र वही है जो 
ऋग्वेद के सुक्त का 9वाँ है । इस मन्त्र का उत्तराद्धे भी वही है जो ऊपर उद्धृत किया 
जा चुका हे । ऋग्वेद में इस मन्त्र पर सूक्त समाप्त हो जाता है । परन्तु अथर्ववेद में 
इसके आगे एक ग्यारहवाँ मन्त्र और आता है । जिसका देवता इन्द्र है। इस प्रकार 
दसवें और ग्यारहवें मन्त्रों को मिलाकर पढ़ने से यह निष्कर्ष निकलता है कि जो अपने 
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को दसवें मन्त्र में अधिराज कह रहा है वही ग्यारहवें मन्त्र में इन्द्र हो गया .है जिसे 
प्रजायें अपने कल्याण के लिए बुला रही हैं । इन्द्र मनुष्य है और मनुष्यों का सम्राट 
है यह हम दिखा ही चुके हैं । उस सम्राट्‌ को ही अथवंवेद के इस सूक्त में अधिराज 
कहा है । उसे अधिराज कहना संघ-राज्य के विचार को जन्म देता है। ; 
(ज) 1. त्वमिन्द्राधिराजः । अथ० 6.98.2. 
2. यो देवानामधिराजो बभूव । अथ० 19.46.4. 
यहाँ पुनः इन्द्र को अधिराज कहा है । इन्द्र मनुष्य है और मनुष्यों का सम्राट्‌ है यह 
हम देख चूके हैं। उसी सम्राट्‌ को अधिराज कह रहे हैं । अधिराज का अर्थ, जैसा 
अभी देख चुके हैं, जो अन्य माण्डलिक राजाओं के ऊपर राज्य करे वह राजा होता 
है। इन्द्र को अधिराज कहने का स्पष्ट अभिप्राय है कि उसके नीचे अन्य राजा भी 
हैं जिनका वह अधिराज है । इस प्रकार यहाँ भी संघ-राज्य के विचार का समर्थन हो 
रहा है । 
(झ) 1. त्वं राजेन्द्र । ; ऋग्‌० 1.174.1. 
यहाँ इन्द्र को राजेन्द्र कहा गया है । राजेन्द्र शब्द का प्रयोग भी संस्कृत साहित्य में 
ऐसे राजा के लिए होता है जिसके अधीन और अनेक राजा होते हें । इन्द्र के इस 
विशेषण की ध्वनि भी असंदिग्ध रूप में राज्य-संघ शासन प्रणाली की ओर है । 


(न) 1. अधिराजो राजसु राजयाते । अथ० 6.98.1. 


अब तक जो बात हम /'अधिराज' और 'सम्राट्‌' शब्दों की बनावट से ध्वनि और 
व्यंजना द्वारा निकालते रहे हैं वही बात अथवंवेद के इस मन्त्र में स्पष्ट शब्दों में कह 
दी गई है । इस मन्त्र-खण्ड का शाब्दिक अर्थ है कि 'इन्द्र अधिराज होकर राजाओं 
पर राज्य करे ।' इन्द्र मनुष्य है और मनुष्यों का सम्राट्‌ है यह अब पाठकों को बार- 
बार स्मरण कराने की आवश्यकता नहीं है । इस मन्त्र में विस्पष्ट और खुले शब्दों 
में कहा गया है कि इन्द्र अधिराज है, उसकी आधीनता में ओर छोटे-छोटे माण्डलिक 
राजा हैं, जिन पर वह शासन करता है । इस प्रकार वेद के इन प्रमाणों से स्पष्ट 
निर्देश निकलता है कि किसी राष्ट्र का शासन राज्य-संघ प्रणाली (Federal System 
of Government) से होना चाहिए । प्रान्तों के अपने छोटे-छोटे राज्य हों, जिनके 
राजा चुने जाया करे । सारे राज्य मिलकर एक बड़ा राष्ट्र बनाएँ जिसके राष्ट्रपति 
का नाम इन्द्र, सम्राट्‌ अथवा अधिराज हो । इस राष्ट्रपति को भी राष्ट्र के सारे लोग 
मिलकर चुनें । 
और प्रमाण लीजिये-- 
(त) 1. तं ज्येष्ठराजम्‌ । ऋग्‌० 8.16.3, अथ० 20.49.3. 


जिन दोनों सूक्तों में यह मन्त्रखण्ड आया है उनका विषय राजनीति सम्बन्धी ही है । 
इसमें इन्द्र को ज्येष्ठ अर्थात्‌ बड़ा राजा कहा है । इन्द्र को ज्येष्ठ राजा कहने का यह 
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स्पष्ट अभिप्राय है कि उसके नीचे उससे छोटे ओर भी राजा हैं । ज्येष्ठ शब्द की 
प्रदृत्ति तभी हो सकती है जब कि जिसे ज्येष्ठ कहा जा रहा है उससे छोटे उसी श्रेणी 
के और भी व्यक्ति हों। ज्येष्ठ भ्राता का अर्थ यही होता है कि जिसे ज्येष्ठ भ्राता कहा 
जा रहा है उससे छोटे उसके और भी भाई हैं । इन्द्र को ज्येष्ठ राजा कहना भी तभी 
सार्थक हो सकता है जब उसके नीचे और भी छोटे राजा हों जिनका वह ज्येष्ठ राजा 
है । इन्द्र के इस विशेषण से भी राज्य-संघ की असन्दिग्ध ध्वनि निकलती है। 

(थ) 1. अस्ताव्यरिनिः शिमीवदूभिररकेः साम्राज्याय प्रतरं दधानः । 

क्रग्‌० 1.141.13. 

अर्थात्‌--'कर्मशील और ज्ञानवान्‌ (शिमीवद्भिः) अर्चकों ने (अकः) साम्राज्य के 
लिए प्रकृष्ट सामर्थ्यं को (प्रतर) धारण किए हुए अग्नि की स्तुति की है।' अग्नि में 
साम्राज्य को चलाने के लिए आवश्यक उत्कृष्ट गुण हैं और इसीलिए प्रजा के अर्चक 
लोग उसकी स्तुति करते हैं। अग्नि मनुष्य है और मनुष्यों का सम्राट्‌ है यह हमें 
पाठकों को बार-बार स्मरण कराना नहीं होगा यहाँ अग्नि को साम्राज्य चलाने वाले 
के रूप में उपस्थित किया है । राजा के शासन-विषय को जैसे राज्य कहते हैं वैसे ही 
सम्राट्‌ के शासन-विषय (04) को साम्राज्य कहते हैं सम्राट्‌ हम देख चुके 
हैं कि उस राजा को कहते हैं जिसके अधीन और अनेक छोटे-छोटे राज्य हैं । इसीलिए 
साम्राज्य वह राज्य हुआ जिसमें अनेक छोटे-छोटे राज्य सम्मिलित हों । इस प्रकार 
यह साम्राज्य शब्द भी संघ-राज्य शासन-प्रणाली को ध्वनित करता है । 

(द) 1. त्वा साम्राज्येनाभि पिञ्चामि । यजु० 9.30. 
हम पीछे दिखा चुके हैं कि यजुर्वेद के नवें और दसवें अध्याय का विषय सम्राट्‌ के 
राज्याभिषेक का है । इस मन्त्रखण्ड में याजक पुरोहित यजमान राजा से कह रहा है 
कि मैं तेरा साम्राज्य से अभिषेक कर रहा हूं अर्थात्‌ तुझे अभिषिक्त करके साम्राज्य 
पर विठा रहा हूँ । यहाँ भी साम्राज्य शब्द की वही ध्वनि है जो ऊपर अभी दिखाई 
गई है। अर्थात्‌ ऐसे राज्य की कल्पना है जिसमें और अनेक छोटे-छोटे राज्य 
सम्मिलित हों । 

(ध) 1. त्वा साम्राज्येनाभिषिञ्चामि । यजु० 18.37 
यहाँ भी अभिषेक द्वारा साम्राज्य पद पर अधिष्ठित करने का वर्णन है । साम्राज्य 
शब्द की ध्वनि पाठक समझ ही गये हैं । 

(न) इसके अतिरिक्त वेद में कई स्थानों पर मित्र, वरुण, रुद्र आदि देवताओं 
के साथ भी सम्राट्‌ और साम्राज्य शब्दों का प्रयोग हुआ है । ये देवता कया हैं इस पर 
यथावसर आगे विचार किया जायेगा । यहाँ मोटे तौर पर इतना ही समझ लेना 
चाहिए कि ये इन्द्र अर्थात्‌ सम्राट्‌ के ही कत्तंव्य-भेद से उसमें आ जाने वाली विभिन्न 
रूपता को वताने वाले नाम हैं । इसलिए इनके साथ आने बाले सम्राट्‌ और साम्राज्य 
पदों की भी वही ध्वनि समझनी चाहिए जो अब तक हम दिखाते आ रहे हैं । हमने 
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विस्तार भय से इन देवताओं के सम्राट्‌ और साम्राज्य पदों वाले मन्त्र उद्धत नहीं 
किये हैं । 
(प) 1. सजातानाम्‌ मध्यमेष्ठा राज्ञामगने । अथ० 2.6.4. 
2. स जातानां मध्यमस्था एघि राज्ञामग्ने । यजु० 27.5. 
ये दोनों मन्त्रखण्ड जिन प्रकरणों के हैं उनमें अग्नि अर्थात्‌ सम्राटू के चुनाव का वर्णन 
है । यह “राजा का चुनाव” प्रकरण में हम विस्तार से दिखा आये हैं। प्रस्तुत मन्त्र- 
खण्डों में शर्नि को सजात राजाओं में मध्यस्थ राजा बनने के लिए कहा जा रहा है। 
अर्थात्‌ यहाँ ऐसे राजा का चुनाव हो रहा है जिसे अन्य राजाओं में मध्यस्थता का 
काम करना है, उनके पारस्परिक झगड़े मिटाकर उनके सम्बन्धों को स्वस्थ रखना है । 
मध्यस्थ का यही कार्य हुआ करता है । यहाँ स्पष्ट रूप में राजाओं का मध्यस्थ राजा 
चुना जा रहा है । इन मन्त्रों को पढ़ने के पीछे किसी को सन्देह का स्थान नहीं रहना 
चाहिए कि बेद राज्य-संघ या राज्य-मध्यस्थ-राज्य-प्रणाली (Federal System of 
Government) का समर्थन करते हैं जिसके अनुसार प्रत्येक राष्ट्र में छोटे-छोटे राज्य 
हों जिनके राजा चुने जाया करे, और फिर ये सारे राज्य मिलकर बड़ा राष्ट्र बनायें 
जिससे राष्ट्रपति का सारा राष्ट्र मिलकर चुनाव किया करें । यह राष्ट्रपति या 
मध्यस्थ राजा अधीनस्थ छोटे राज्यों में पारस्परिक सम्बन्थों को स्वस्थ ओर स्नेहान्वित 
रखने का कार्य करेगा तथा समूचे राष्ट्र हितों को रक्षा करेगा । 
उद्धृत मन्त्र-खण्डों में मध्यस्थ राजा तथा दूसरे राजाओं को सजात इसलिए 
कहा है कि ये सारे ही चुनाव द्वारा समान रूप से उत्पन्न होते हैं। सजात--स + 
जात=समान + जात । 
(फ) 1. सजातानां मध्यमेष्ठा यथासानि । अथ० 3.8.2. 


अथर्ववेद का 3.8 सूक्त भी राजनीति विषयक है। इसमें राजा बन गया व्यक्ति 
प्रजाजनों तथा राज्य के भिन्न-भिन्न अधिकारियों की अनुकूलता प्राप्त करना चाह 
रहा है । उसी प्रसंग में वह ऊपर उद्धृत मन्त्र-खण्ड बोलता है | इसमें वह कहता है 
कि मैं सजात राजाओं का मध्यस्थ हो सकूं- सजात राजा लोग इसमें मेरी सहायता 
करे और मैं अपने मध्यस्थ राजा के धर्म को भली-भांति निभा सक्‌ । उसी सूक्त के 
चौथे मन्त्र में 'सजातेरिद्धोप्रति ब्रुवद्भिः' कहकर यह आशंसा प्रकट की गई है कि राज्य 
के सोम आदि अधिकारी इस प्रकार मेरी सहायता करें कि सजात राजा लोग मेरे 
निर्णयों का प्रति वचन अर्थात्‌ विरोध न कर सक--मेरे निर्णय खूब सोच-वित्ञार कर 
दिये हुए हों। इस प्रकार इस सूक्त में भी संघीय राज्य या राज-मध्यस्थ राज्य-प्रणाली 
का विस्पष्ट निर्देश है । 

(ब) यतध्वं सजातानां मध्यमेष्ठ्याय । यजु० 10.29. 
यजुर्वेद के दशम अध्याय का विषय राज्याभिषेक है, यह हम देख चुके हैं । उसी का 
यह उद्धृत मन्त्रखण्ड है । इसमें यह कहा गया है कि "ऐसा यत्त करो जिससे यह 
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अभिषिच्यमान यजमान राजा सजात राजाओं को मध्यस्थता प्राप्त कर सके--राष्ट्र 
के माण्डलिक राजाओं का मध्यस्थ राजा--राष्ट्रपति-बन सके । राजा को मध्यस्थ 
राजा कहने का कया भाव है यह पाठक समझ ही चुके हैं। यहाँ भी संघीय राज्य 
प्रणाली की स्पष्ट ध्वनि है। 
(भ) ये राजानो राजकृतः । अथ० 3.5.7. 
इसमें राजा को बनाने वाले (राजकृतः) राजाओं का वर्णन है। जब राजा लोग अन्य 
किसी को अपना राजा बनाने की सहमति देंगे तो वह उनका मध्यस्थ--उनके 
पारस्परिक सम्बन्धो को स्वस्थ रखने वाला--राजा ही होगा। इस प्रकार इस मन्त्रखण्ड 
में भी संघीय राज्य या राज-मध्यस्थ राज्य प्रणाली का स्पष्ट समर्थन होता है । 
(म) इद्द्रश्‍च सम्राड्‌ वरुणशच राजा । यजु ० 8.37. 
इस मन्त्र में सम्राट्‌ की “इन्द्र! संज्ञा और राजा की 'वरुण' संज्ञा बताई गई है। यहाँ 
सम्राट्‌ और राजा शब्दों का साथ-साथ आना स्पष्ट संघीय राज्य या राज-मध्यस्थ 
राज्य-प्रणाली की सूचना देता है। सम्राट्‌ की सत्ता ही तब उपपन्न हो सकती है जब 
उसके नीचे और अनेक छोटे माण्डलिक राजा भी हों । इस मन्त्र में ऐसे माण्डलिक 
राजाओं की एक संज्ञा 'वरुण' भी बताई गई प्रतीत होती है। यहाँ इन्द्र और वरुण का 
अर्थ कोई कुछ भी ले ले, उन्हें सम्राट्‌ राजा रूप में उपस्थित करता हुआ यह मन्त्र 
संघीय राज्य प्रणाली की विस्पष्ट ध्वनि अवश्य कर देता है। 
(य) सम्राळन्यः स्वराळन्य उच्यते वाम्‌ । ऋग्‌० 7.82.2. 
ऋग्वेद 7.82 सूक्त के देवता इन्द्र और वरुण (इन्द्रावरुणौ) हैं । सूक्त के उपर्युक्त दूसरे 
मन्त्र में इन्द्र को सम्राट्‌ भौर वरुण को स्वराट्‌ कहा है। सम्राट्‌ का अर्थ हम बता चुके 
हैंकि जो अन्य राजाओं पर राज्य करे । स्वराट्‌ का अर्थ है (स्व) अपने ही शासन- 
विषय (0011811) में राज्य करने वाला (राट्‌) । अर्थात्‌ वरुण लोग तो अपने ही 
राज्य में राज्य करते हैं--वे स्वराट्‌ हैं, परन्तु इन्द्र लोग इन वरुणों के राज्यों पर 
भी शासन करते है--वे सम्राट्‌ हैं। यहाँ भी इन्द्र और वरुण का अर्थ कोई कुछ ले 
ले, परन्तु उन्हें सम्राट्‌ और स्वराट्‌ के रूप में उपस्थित करता हुआ यह मन्त्र भी 
संघीय राज्य प्रणाली के राजनीतिक सिद्धान्त की झलक अवश्य दे जाता है । 
(र) 1. इममिन्द्र वर्धय क्षत्रियं म इमं विशामेकवृषं कृणु त्वम्‌ । 
निरमित्रानक्ष्णृह्यस्य सर्वास्तात्रन्धयास्मा अहमुत्तरेषु ॥ 
2. एमं भज ग्रामे अइ्वेषु निष्टं भज यो अमित्रो अस्य । 
वष्मे क्षत्राणामयमस्तु राजेन्द्र शतं रन्धय सर्वमस्मं ॥ 
3. अयमस्तु धनपतिर्घनानामयं विशां विश्पतिरस्तु राजा । 
अस्मिन्निन्द्र महि वर्चासि धेह्यवर्चसं कृणुहि शत्रुमस्य ॥ 
4. अस्म द्यावापृथिवी भूरि वामं दुहाथां धमंदुधे इव धेन्‌ । 
अयं राजा प्रिय इन्द्रस्य भूयात्प्रियो गवामोषधीनां पशूनाम्‌ ॥ 
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5. युनज्मि त उत्तरावन्तमिन्द्रं येन जयन्ति न पराजयन्ते । 
यस्त्वा करदेकद़ूषं जनानामुत राज्ञामुत्तमं मानवानाम्‌ ॥ 
6. उत्तरस्त्वमधरे ते सपत्ना ये के च राजग्प्रतिशत्रवस्ते । 
एकद़ृष इन्द्रसखा जिगीवां छत्रूयतामा भरा भोजनानि ॥ 
7. सिंहप्रतीको विशो अद्धि सर्वा व्याघ्रप्रतीकोऽव बाधस्व शत्रून्‌ । 
एकदूष इन्द्रसखा जिगीवां छत्रूयतामा खिदा भोजनानि ।। 
अथर्ववेद के चतुर्थं काण्ड के इस बाईसवें सूक्त से हमारी स्थापना की और भी 
असंदिग्ध रूप में पुष्टि होती है । हमारी स्थापना है कि वेद संघीय राज्य प्रणाली के 
पोषक हैं । प्रत्येक देश में, कम से कम बड़े देशों में, छोटे-छोटे राज्य हों जो अपने 
आन्तरिक प्रबन्धों में स्वतन्त्र हों ये छोटे राज्य मिलकर एक बड़ा राष्ट्र बनाएँ । 
इस बड़ी राष्ट्रीय सरकार का काम छोटे राज्यों के पारस्परिक सम्बन्धों को स्नेहान्वित 
और स्वस्थ रखना तथा समूचे राष्ट्र की दूसरे राष्ट्रों के आक्रमणों से रक्षा करना एवं 
दूसरे राष्ट्रों के साथ स्वस्थ सम्बन्ध स्थापित करना होगा । छोटे राज्यों के चुने हुए 
प्रधान शासक को राजा और समूचे राष्ट्र के चुने हुए प्रधान शासक को वेद में सम्राट्‌ 
या “इन्द्र” कहा गया है। अथर्ववेद के इस प्रस्तुत सूक्त में इसी प्रकार के एक छोटे 
राज्य का राजा सिंहासन पर बैठा है। उसका पुरोहित या प्रधानामात्य उसकी प्रजा 
के प्रतिनिधि के रूप में इन्द्र (सम्राट) से-सम्राटू की सरकार से--इस माण्डलिक 
राजा के कल्याण, मंगल और अभ्युदय को बढ़ाने तथा उसके शत्रुओं को नष्ट करने 
में सहायता करने की प्रार्थना कर रहा है। ओर साथ ही इस माण्डलिक राजा को 
सम्बोधन करके कह रहा है कि तेरा इन्द्र की सरकार के साथ सम्बन्ध हो गया है, 
इसलिए तू उसकी सहायता से अपने राज्य में सुखों की वर्षा कर और अपने राज्य 
के शत्रुओं को दबा । हमने पाठकों के लिए सम्पूर्ण सूक्त को उद्घृत कर दिया है। 
नीचे उसके प्रत्येक मन्त्र का सरल शाब्दिक अनुवाद दे रहे हैं। प्रजा के प्रतिनिधि के 
रूप में पुरोहित या प्रधानामात्य कहता है-- 

(इन्द्र) हे सम्राट्‌ (मे) मेरे (इमं) इस (क्षत्रियं) क्षत्रिय राजा को (वर्धय) 
तू बढ़ा (त्वम्‌) तू (इमं) इसको (विशां) इसके राज्य की प्रजाओं का (एकवृष) एकः 
मात्र सुख मंगल बरसाने वाला (कृणु) कर दे (अस्य) इसके (अमित्रान्‌) शत्रुओं को 
(निरक्षणुहि) तू फैलने मत दे (तान्‌) उन (सर्वान्‌) सबको (अहमुत्तरेष्‌) मैं बड़ा हूँ-- 
मैं बड़ा ह इस भाव को लेकर किये गये युद्धों अथवा अन्य झगड़ों के अवसरों पर 
(अस्मै) इस राजा के लिए (रन्धय) नष्ट कर दे । अर्थात्‌ इसके अन्यों के साथ लड़ाई- 
झगड़ों को तू सुलझाने का काम कर ।' 

'(इमं) इसको (ग्रामे) ग्राम (आभज) दिलवा (अश्वेषु) घोड़े दिलवा (गोषु) 
गौरवे दिलवा (यः) जो इसका (अमित्रः) शत्रु है (तं) उसको (निर्मे)) मत दिलवा। 
अर्थात्‌ जब ग्राम आदि को लेकर इसका दूसरे राजा के साथ झगड़ा होने लगे तब 
इसके अन्यायाश्रित शत्रु को ये चीजें मत दिलवा । यहाँ अन्यायाश्रित पद का अध्या- 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


नजर 


ied cc ® cd 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


106 बैदिक राजनीति में राज्य की भूमिका 


हार करना होगा । क्योंकि इन्द्र ने तो सभी माण्डलिक राजाओं की मध्यस्थता करनी 
है, इसलिए वह किसी एक का पक्षपात कंसे कर सकता है । (अयं) यह (राजा) राजा 
(क्षत्राणां) अपने राज्य के सारे क्षत्रियों का (वषमे) मूर्धन्य (अस्तु) हो जावे (अस्म॑) 
इसके लिए (सर्व) सारे (शत्रु) शत्रुओं को (रन्धय) नष्ट कर दे ।' 

'(अयं) यह (धनानां) धनों का (धनपतिः) धनस्वामी (अस्तु) हो जाये अर्थात्‌ 
तेरी सहायता से इसके राज्य में खूब धनधान्य बढ़े । (अयं) यह (राजा) राजा 
(वां) अपने राज्य की प्रजाओं का (विइपतिः) प्रजापति, मालिक (अस्तु) हो जावे । 
तेरी संरक्षा में यह अपनी प्रजाओं का आदर्श राजा बन सके । (इन्द्र) हे सम्राट्‌ 
(अस्मिन्‌) इस राजा में (महि) अपने महान्‌ (वर्चोसि) तेजों को (धेहि) धारण कर। 
अर्थात्‌ तेरा जो अधिकार-तेज (2५०7/४) है उसका इसे पूरा लाभ मिले (अस्य) 
इसके (शत्रुं) शत्रु को (अवर्चसम्‌) तेजहीन (कृणुहि) कर दे । अर्थात्‌ इसके अन्याया- 
श्चित शत्रु को तेरे अधिकार-तेज का लाभ न मिले ।' 

'(अस्मे) इस राजा के लिए (द्यावापृथिवी) द्युलोक और पृथिवी लोक (कामं) 
कमनीय कल्याणों की (दुहाथां) वर्षा करे (इव) जैसे--(धर्मदुधे) धाराओं में झरने 
बाले दूध को देने वाली अर्थात्‌ बहुत दूध देने वाली (धेनु) दुधारू गोवे (दुहाते) दूध 
की वर्षा करती हैं । अर्थात्‌ इसके लिए द्युलोक समय पर सुन्दर दृष्टि करता रहे और 
प्रथिवी अन्नादि रत्नों को देती रहे ऐसी भगवान्‌ से विनय है । (अयं) यह (राजा) 
राजा (इन्द्रस्य) सम्राट्‌ का (प्रियः) प्यारा (भूयात्‌) होकर रहे । सम्राट्‌ की सरकार 
के साथ -इसके कभी झगड़े न हों । (गवां) गौओं का (औषधीनां) अनाज और 
औषधियों का (पशूनाम्‌) सब प्रकार के पशुओं का भी (प्रियः) यह प्यारा रहे । इसके 
राज्य में गौ आदि की कमी न रहे ।' 

“हे राजन्‌ मैं (ते) तेरे साथ (उत्तरावन्तम्‌) तुझसे अधिक ऊँची स्थिति में 
रहने वाले (इन्द्र) सम्राट्‌ को (युनज्मि) जोड़ता हूँ (येन) जिस सम्राट की सहायता 
से (जयन्ति) विजय को पाते हैं । (न पराजयन्ते) पराजय नहीं पाते अर्थात्‌ मैं तेरे और 
सम्राट्‌ की सरकार के सम्बन्धों की पारस्परिक अनुकूलता युक्त बनाता हूँ जिससे तुझे 
हरेक कार्य में विजय प्राप्त हो (यः) जो सम्राट्‌ (त्वा) तुझे (जनानाम्‌) अपने राज्य 
के लोगों के लिए (यकबृषं) एकमात्र सुख-मंगल बरसाने वाला (करत्‌) कर देगा 
(इत्‌) ओर (मानवानां) मनुष्यों के (राज्ञाम्‌) राजाओं में (उत्तमं) उत्तम श्रेणी का 
(करत्‌) बना देगा । अर्थात्‌ इसकी सहायता से तू ऐसा उत्तम राज्य प्रबन्ध करेगा कि 
तेरी प्रथम श्रेणी के राजाओं में गणना होगी ।' 'ते इन्द्र युनज्मि'-तेरे साथ सम्राट 
को जोड़ता हूँ मन्त्र का यह वाक्य ध्यान देने योग्य है । इसमें छोटे माण्डलिक राजाओं 
के मध्यस्थ या प्रधान राष्ट्रपति राजा के साथ सम्बन्ध जोड़ने (Accession (0 
Federation) का बड़ा स्पष्ट वर्णन है। इसके लिए 'यूजिर्‌ योगे' धातु का प्रयोग 
हुआ हे । 

'(राजन्‌) हे राजन्‌ (त्व) तू (उत्तरः) उत्कृष्ट हो (च) और (ये) जो (के) 
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कोई तेरे (प्रतिशत्रवः) प्रतिद्वन्ट्वी होकर शत्रुता करने वाले (सपत्नाः) दुश्मन हों (ते) 
वे सब (अधरे) नीचे हो जाएँ--हार जायें (एकवृष:) अपने राज्य में एकमात्र सुख- 
मंगल की वर्षा करने बाला तू (इन्द्रसखा) सम्राट्‌ का मित्र बनकर (जिगीवान्‌) हरेक 
कार्य में विजय प्राप्त करने वाला होकर (शत्रूयताम्‌) तुझसे शत्रुता करने वालों के 
(भोजनानि) भोग-साधनों को (आभर) छीन ले ।' 

'(सिहप्रतीकः) सिह जैसे शरीर वाला अर्थात्‌ पराक्रमी होकर (सर्वा) अपनी 
सारी (विशः) प्रजाओं पर (अद्धि) राज्य कर (व्याव्रप्रतीकः) व्याघ्र जैसे शरीर 
वाला अर्थात्‌ शौर्यशाली होकर (शत्रून्‌) दुश्मनों को (अववाधस्व) रोक (एकद्ृष:) अपनी 
प्रजाओं पर एकमात्र या एकरस सुख-मंगल की वर्षा करने वाला तू (इन्द्रसखा) 
सम्राट्‌ का मित्र बनके (जिगीवान्‌) हरेक कार्य में विजय प्राप्त करने वाला होकर 
(शत्रूयताम्‌) तुझसे शत्रुता करने वालों के (भोजनानि) भोगसाधनों को (आभर) छीन 
ले । अर्थात्‌ तेरे राज्य में जो लोग तेरी शासन व्यवस्था के अनुसार न चलें, न्याय-नियम 
में गड़बड़ करे और इस प्रकार तुझसे शत्रुता करे तू उनके भोग साधनों को छीनकर 
उन्हें दण्डित कर ।' 


सम्राट्‌ की सरकार और माण्डलिक राज्यों के मधुर सम्बन्ध 

अथर्ववेद के इस सूक्त में माण्डलिक राजा और सम्राट्‌ का जो सम्बन्ध दिखाया 
है यह हमारी स्थापना की विस्पष्ट पुष्टि करता है । माण्डलिक राजाओं और सम्राट्‌ 
की सरकार के पारस्परिक सम्बन्ध किस प्रकार के हों इस पर पिछले दो मन्त्रों में 
प्रयुक्त हुए 'इन्द्रसखा' विशेषण से विशेष प्रकाश पड़ता है । माण्डलिक राजा इन्द्र के 
सखा हों, मित्र हों । उनकी स्थिति सम्राट्‌ की सरकार के सामने सर्वथा पराधीन की, 
दास की, न हो । उन्हें सम्राट्‌ की सरकार से निरीक्षण और संरक्षण तो प्राप्त होता 
हो पर वह ऐसा है जैसा कि छोटे और कम शक्तिशाली मित्र को अपने एक बड़े और 
शक्तिशाली मित्र से प्राप्त होता है । जसे कम शक्ति-सम्पन्न मित्र का व्यक्तित्व अपने 
प्रचुर शक्ति-सम्पन्न मित्र के आगे मिट नहीं जाता उसी प्रकार माण्डलिक राज्यों का 
व्यक्तित्व, उनकी विशेषताएँ, सम्राट्‌ की सरकार के सामने मिट न जायें । उनके 
व्यक्तित्व के विकास का पुरा अवसर उन्हें मिलना चाहिए। माण्डलिक राज्यों के जो 
अधिकार इन्द्र की सरकार के पास गये हों वे जबरदस्ती न छीने गये हों, प्रत्युत उन 
द्वारा स्वयं, वैसा करना अपने कल्याण का कारण समझा जाकर, हस्तान्तरित किये 
गये हों । जैसे कोई मित्र अपने हित की कोई बातें अपने अधिक कल्याण की दृष्टि . में 
रखकर अपने किसी अधिक योग्य और शक्ति-सम्पन्न हितकारी मित्र के हाथ में सौंप 
देता है । सम्राट्‌ की सरकार भी जितने अंश में माण्डलिक राज्यों पर शासन करे 
उसमें जहाँ तक हो सके इस बात का ध्यान रखे कि शासन माण्डलिक राज्यों की 
अनुकूलता को प्राप्त करके ही किया जाय । अर्थात्‌ शासन इस ढंग से किया जाये कि 
वह माण्डलिक राज्यों को चुभे नहीं । यह सव इन्द्र-सखा शब्द की ध्वनि है । 
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संघीय राज्य-प्रणाली की उत्कृष्टता 


वेद प्रतिपादित संघीय राज्य प्रणाली की विशेषता को समझना जरूरी है । 
बड़े-बड़े राष्ट्रों के निवासियों में सभ्यता, संस्कृति और धर्म आदि की हृष्टि 
से एकता रखते हुए भी, उनसे भिन्न-भिन्न प्रान्तों को जलवायु सम्वन्धी तथा भौतिक 
या प्राकृतिक परिस्थितियाँ (climatic and physical environments) उन प्रान्तों 
के निवासियों के स्वभावों में बड़ा भारी भेद डाल देती हैं। एक बंगाली और एक 
पंजाबी के स्वभाव में, सभ्यता, संस्कृति ओर धर्म की एकता रहते हुए भी, कितना 
अन्तर रहता है यह स्पष्टतया देखा जा सकता है | इसलिए इन प्रान्तों के निवासियों 
को एक ही प्रकार के शासन से चलाना बहुत अधिक लाभप्रद न होगा । अत: आवश्यक 
है कि इन्हें अपना शासन करने में स्वतन्त्र छोड़ दिया जाय ताकि ये लोग अपने 
स्वभाव और आवश्यकताओं के अनुकूल शासन चला सके । परन्तु इनकी 
सभ्यता, संस्कृति और धर्म आदि सम्बन्धी एकता यह भी चाहती है कि ये प्रान्तीय या 
माण्डलिक राज्य पारस्परिक झगड़ों से बचते हुए प्रेमपूर्वक रहें और अपनी सभ्यता 
ओर संस्कृति को सत्य और उन्नतिशील मार्ग की ओर ले जावे । इसके लिए इन 
राज्यों का परस्पर मिलकर एक "सम्राट या 'राष्ट्रपति' चुन लेना आवश्यक है । 
सम्राट्‌ की सरकार इन राज्यों के पारस्परिक तथा सम्पूर्ण राष्ट्र के पर-राष्ट्रों के साथ 
सम्बन्धो को स्वस्थ रखने का काम करेगी । अपने आन्तरिक शासन में ये राज्य 
स्वतन्त्र रहेंगे । 
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दसवाँ अध्याय 


उदार राजनीति 


(LIBERAL POLITICAL OUTLOOK) 


पाँच जनों का हितकारी सम्राट्‌ 


वेद के-- 

1. पाञ्चजन्यो भवत्विन्द्र ऊती । ऋग्‌० 1.100.12. 

2. सत्पर्ति पाञ्चजन्यं इन्द्रम्‌ । ऋग्‌० 5.32.11. 

3. अग्निक षिः पवमानः पाञ्चजन्य । ऋग्‌० 9.66.20., 
यजु० 26.9. 

4. ये अग्नयः पाञ्चजन्याः । यजु० 18.67. 

5. अग्ने: प्रथमस्य प्रचेतसः पाञ्चजन्यस्य । अथ० 4.23.1. 


इंन मन्त्रों में इन्द्र और अग्नि को 'पांचजन्य' कहा है । इन्द्र और अग्नि सम्राट 
के वाचक हैं यह हम जानते ही हैं । इसीलिए वेद में सम्राट्‌ को “पांचजन्य' कहा गया 
है ऐसा समझना चाहिए । पांचजन्य का अर्थ होता है जो 'पाँच जनों' के लिए, पाँच 
प्रकार के आदमियों के लिए हितकारी, उनका रक्षक हो । 


समाज का ब्राह्मणादि चार वर्णो में विभाग आदर्श विभाग 


किसी राष्ट्र की उन्नति के लिए उसका समाज ब्राह्मणादि चार वर्णो 
में होना चाहिए । अपनी रुचि और शक्ति पहचान कर कुछ लोग ब्राह्मण बनने का 
संकल्प कर लें, जो ब्राह्मण न बन सकते हों वे क्षत्रिय बनने का संकल्प कर लें, जो 
क्षत्रिय भी न बन सकते हों वे वैश्य बनने का संकल्प कर ले, और जो यह भी न बन 
सकते हों अर्थात्‌ जो किसी प्रकार का भी बुद्धिजच्य काम और परिश्रम न कर सकते हों 
वे केवल शरीर से सेवा करने वाले शूद्र बनने का संकल्प कर लें। इस प्रकार अपने- 
अपने वर्ण-संकल्प के अनुसार मानसिक और शारीरिक योग्यता प्राप्त करके उस 
योग्यता को जीवन-भर राष्ट्र के लोगों की सेवा में लगाते रहें। वेद के अभीष्ट ये 
ब्राह्मणादि चार वर्णो के लोग ही 'चार जन हैं । 


पांचवाँ जन कौन होगा ? 
तो पांचवाँ जन कौन हुआ ? यह भी सुनिए। वेद तो यही चाहता है कि सब 
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लोग वेद की व्यवस्था को मानें और उसके अनुसार ब्राह्मणादि चार वर्णो में विभक्त 
होकर राष्ट्र की सेवा करें । परन्तु मनुष्य एक स्वतन्त्र विचार वाला प्राणी है। यह 
सम्भव हो सकता है कि किसी राष्ट्र के कुछ लोग वेद की वर्ण-मर्यादा को अपने 
विचारों के अनुसार पसन्द न करते हों और उन्हें वेदिक धर्म की ओर भी एक या 
अनेक बाते पसन्द न पड़ती हों । भले ही ये लोग वेद की शिक्षा न मानने के कारण 
अपनी आदर्श उन्नति नहीं कर सकेंगे और इसीलिए उन्हें कई अंशों में बलेश भी प्राप्त 
होगा । परन्तु क्या किया जाये, मनुष्य एक स्वतन्त्र प्राणी है । वह अपने विचार के 
अनुसार कुछ भी मान और कर सकता है । वे कुछ लोग वेदिक वर्ण मर्यादा को और 
वेदिक धर्म की कई अन्य बातों को स्वीकार नहीं करते तो न करे । उनके साथ 
जबरदस्ती नहीं की जा सकती । ये लोग ही, जो कि वैदिक वर्ण-मर्यादा को स्वीकार 
नहीं करते, 'पाँचवे जन' हैं। चार जन ब्राह्माण, क्षत्रियादि वेदिक धर्मी लोग और 
पाँचवें जन ये वर्णेतर और वेदिक धर्मतर लोग मिलकर 'पाँच जन' कहलाते हैं । 


सम्राट्‌ सज्जन वर्णेतर लोगों की भी रक्षा करेगा 

तो वंदिकधर्मी सम्राट्‌ इन वर्णेतर पाँचवे जनों के प्रति किस प्रकार का 
बर्ताव रखे ? इसका उत्तर सम्राट्‌ के 'पाँचजन्यः' इस विशेषण में दिया गया है । इस 
शब्द का क्या अर्थ है यह हम इसी प्रकरण के आरम्भ में दिखा चुके है । इसके 
अनुसार वेदिक धर्मी सम्राट्‌ अपनी प्रजा के 'पाँचों जनों' की ही रक्षा और पालना 
करेगा । ऊपर उद्धृत ऋग्‌० 5.32.11 में सम्राट्‌ को 'सत्पति पांचजन्य' कहा है । 
अर्थात्‌ सम्राट्‌ 'पांचों जनों' की रक्षा और पालना करता है यदि वे 'सत्‌' हों, सज्जन 
हों । यदि वर्णेतर 'पाँचबें जन' कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे किसी प्रजाजन को 
क्लेश पहुँचता है, या सार्वजनिक हित के राष्ट्रीय नियमों का भंग होता है, तो वेदिक धर्मी 
सम्राट्‌ उन्हें केवल विचार भेद के कारण दण्डित नहीं करेगा । न केवल दण्डित ही नहीं 
करेगा प्रत्युत उनके उचित अधिकारों की रक्षा भी करेगा--उन्हें दूसरे के हाथों 
क्लेशित होने से भी बचायेगा । सम्राट्‌ के 'पाँचजन्य' विशेषण से ही यह निष्कर्ष नहीं 
निकलता, प्रत्युत 'यत्‌ पाँचजन्यता विशा' (ऋग्‌० 8.63.7) मन्त्र में यही बात और 
स्पष्ट रीति से कही गई है । पाठक देखें वेद की राजनीति कितनी उदार है । 


पाँचवें जन का अर्थ निषाद या पापी नहीं 

कई लोग: 'पंचजना:' का अर्थ ब्राह्मणादि चार वर्ण और पाँचवाँ 'निषाद' 
ऐसा करते हैं और फिर निषाद का अर्थ दुष्ट, दस्यु लोग ऐसा करते हैं यास्क ने भी 
निरुक्त में 'निषण्णमस्मिन पापकमिति” ऐसा लिखकर निषाद का अर्थ वर्ण-मर्यादा 
भंग करने वाला पापी किया है। हमारी सम्मति में "पाँचवाँ जन! पापी या 
दस्यु नहीं है । वेद में सर्वत्र दस्यु लोगों को मारने और दण्डित करने का ही वर्णन 
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आता है । परन्तु ऊपर उद्धृत मन्त्रों में हमने देखा है कि सम्राट्‌ 'पाँचों जनों' की 
रक्षा कर रहा है। 'पाँचों जन' उसे अपनी रक्षा के लिए पुकार रहे हैं और वह उनके 
शत्रुओं को मार रहा है । इसके साथ ही 'पंचजना मम होत्रं जुषब्वम्‌' (ऋग्‌० 
10.53.4) में चारों वर्णो के साथ 'पाँचवें जन! को भी 'होत्र' अर्थात्‌ अग्निहोत्रादि 
यज्ञों में प्रीतिपूर्वंक बुलाया गया है । उसी मन्त्र में 'पंचजना:' को 'यज्ञियाः भी कहा 
गया है । 'यज्ञियाः' का अर्थ होता है यज्ञ में बैठने के योग्य, सत्कार करने के योग्य, 
संगति करने के योग्य । जब 'पंचजनाः' यज्ञिय हैं तो चार वर्णो के साथ "पाँचवाँ जन 
भी यज्ञिय हो गया । पापी और दस्यु को यज्ञ में बेठने के लिए प्रीतिपूर्वक नहीं बुलाया 
जा सकता और न ही उसे 'यज्ञिय' अर्थात्‌ सत्कार के योग्य ही कहा जा सकता है। 
इसलिए 'पाँचवें जन! का ऊपर दिया गया हमारा अर्थ ही ठीक समझना चाहिए । 
'पाँचवें जन' वे. लोग हैं जो कि विचार-भेद के कारण वर्ण-मर्यादा और वैदिक घर्म 
की अन्य कई बातों को तो नहीं मानते परन्तु वेसे हैं सज्जन और सदाचारी पुरुष । 
ऐसे लोगों को प्रेमपूर्वक यज्ञों में भी बुलाया जा सकता है और ये लोग 'यज्ञिय' अर्थात्‌ 
सत्कार के योग्य भी हो सकते हैं । यज्ञों आदि में बुलाने से इन लोगों के प्रेमपूर्वक 
विचार बदल कर इन्हें वैदिक वर्ण-मर्यादा और वैदिक धर्म के अन्दर लाने में अधिक 
सुविधा होगी । इसीलिए इन्हें चारों वर्णो के साथ अपने यज्ञ में सम्मिलित होने का 
प्रेममय निमन्त्रण वेदिक गृहस्थ दे रहा है। 'पाँचवाँ जन' व्यक्ति वैदिक वर्ण-मर्यादा की 
और वैदिक धर्म की कई बातों को, केवल विचार-भेद के कारण, न मानने से दस्यु 
या पापी नहीं हो जाता । यह दस्यु या पापी तब होगा जबकि उसके हाथों दूसरे 
प्राणियों को कष्ट मिलने लगेगा । जैसे कि ब्राह्मणादि भी तभी दस्यु और पापी 
कहलाते हैं । दस्यु व्यक्ति को, चाहे वह चातुवर्ण्य के लोगों में से हो अथवा 'पाँचवें 
जनों' में से, दण्डित किया जाएगा । परन्तु सज्जन 'पाँचवें जन! की ओर ब्राह्मणादि 
चारों वर्णो की रक्षा की जायेगी । शान्त विचार-भेद के कारण कोई दण्डनीय नहीं 


>) 


होगा । 
विभिन्न भाषा-भाषी और विभिन्न धर्मावलम्बी 
राष्ट्रवासी प्रेम से मिलकर रहें 

हम इस सम्बन्ध में अथर्ववेद के बारहवे काण्ड का एक मन्त्र ओर प्रस्तुत 
करके इस प्रकरण को समाप्त करते हैं । मन्त्र इस प्रकार है 

जनं बिभ्रती बहुधा विवाचसं नानाधर्माणं पृथिवीयथौकसम्‌ । 

सहस्र धारा द्रविणस्य मे दुहां ध्र्‌वेव धेनुरनपस्फुरन्ती ॥ 

अथ० 12.1.45 

इस सूक्त में एक राष्ट्र-भक्त अपनी मातृभूमि के प्रति अपने उद्गारों को प्रकट कर 
रहा है यह हम पीछे “मातृभूमि की भावना' नामक अध्याय में देख चुके हैं । प्रस्तुत 
मन्त्र भी इसी मातृभूमि के गीत की एक कड़ी है। इसमें वह अपनी मातृभूमि से 
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कह रहा है-- 

“इस मातृभूमि में विविध प्रकार कौ वाणियों को बोलने वाले और नानाधर्मों 
को रखने वाले लोग इस तरह मिलकर रहते हैं जैसे कि एक घर के व्यक्ति मिलकर 
रहा करते हैं, यह मेरी मातृभूमि मेरे लिए हजारों प्रकार के ऐश्वर्य की धाराएँ बहाये 
जिस प्रकार कि कोई गो निश्चल खड़ी होकर बिना दुलत्ती मारे (अनपस्फुरन्ती) दूध 
की धाराएँ बहाया करती है ।' 

इस मन्त्र में स्पष्ट उपदेश है कि यदि किसी कारणवश किसी राष्ट्र में अनेक 
भाषा-भाषी और अनेक धर्मो के अनुयायी लोग इकट्ठे हो जायें तो उन्हें परस्पर इस 
प्रकार प्रेम से मिलकर रहना चाहिए जिस प्रकार कि किसी एक कुटुम्ब के आदमी 
मिलकर रहा करते हैं। उन्हें विचार-भेद के कारण लड़ना-झगड़ना नहीं चाहिए । 
जो बात ऊपर के मन्त्रों में कही गई है वही प्रकारान्तर से बड़े सुन्दर शब्दों में इस 
मन्त्र में कही गई है । 

जिस राष्ट्र में एक ही भाषा को बोलने वाले और एक ही धर्म का अनुसरण 
करने वाले लोग होंगे वहाँ 'विवाचसं' का अर्थ होगा कण्ठ की ध्वनि-भेद से और 
विषय-भेद से नाना वाणियाँ बोलने वाले और 'नानाधर्माणं' का अर्थ होगा अनेक 
प्रकार के व्यवहारों को करने वाले । मन्त्र के शब्दों से दोनों ही प्रकार के अर्थ निकल 
सकते हैं और इसलिए इसकी दोनों ही व्याख्यायें ठीक समझनी चाहिए । 

पाठक देखें कि वेद का धर्म और उसकी राजनीति दोनों ही कितने उदार हैं। 
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ग्यारहवां अध्याय 


सभा और समिति : संसद क दो सदन 


(TWO HOUSES OF LEGISLATURE) 


सभा और समिति का कार्य 


राजा को--माण्डलिक राजा और सम्राट्‌ दोनों ही को--राज्य-कार्ये में 
सहायता देने और उसकी स्वेच्छाचारिता को नियंत्रित रखने के लिए, राज्य को 
चस्तुतः प्रजा का राज्य रखने के लिए, राज्य में 'सभा' और 'समिति' नामक नियामक 
सभाओं का होना भी आवश्यक है, यह भाव वेदों का अध्ययन करते हुए स्थान-स्थान 
पर मिलता है । वेद में कोई 34 स्थानों पर 'सभा' और 21 स्थानों पर 'समिति' 
शब्द अपने शुद्ध, सरल और तद्धित रूपों में आये हैं । इनमें अधिकांश स्थानों में 
इनका प्रयोग राजा या राज्य के सम्बन्ध में हुआ है । इस अध्याय में हम सभा और 
समिति के निश्चित स्वरूप, उनके कार्य और पारस्परिक सम्बन्धों के विषय में जानने 
का प्रयत्न करेगे । अपने इस अन्वेषण में हम आवश्यकतानुसार स्थान-स्थान पर उत्त 
स्थलों की ओर निर्देश करेंगे जहाँ सभा और समिति शब्द राजनैतिक अर्थ में प्रयुक्त 
हुए हैं । इस प्रकरण को हम अथर्ववेद के सातवें काण्ड के 12वें सूक्त के साथ आरम्भ 
करते हैं । सूक्त इस प्रकार है-- 
1. सभा च मा समितिश्‍चावतां प्रजापतेद्‌हितरौ संविदाने । 
येना संगच्छा उप मा स शिक्षाच्चारु वदानि पितरः संगतेषु ॥ 
2. विद्म ते सभे नाम नरिष्टा नाम वा असि । 
ये ते के च सभासदस्ते मे सन्तु सवाचसः ॥। 
3. एषस्महं समासीनानां वर्चो विज्ञानमा ददे । 
अस्या सर्वस्याः संसदो मामिन्द्र भगिनं कृणु ॥ 
4. यह्वो मनः परागतं यद्बद्धमिह वेह वा । 
तद आ वर्तयामसि मयि वो रमतां मनः ॥ 
इन मन्त्रों में सभा और समिति की राज्य में स्थिति और उनके कार्य संक्षेप में बड़ी 
उत्तमता के साथ बता दिये गये हैं। साथ ही यह भी बता दिया गया है कि सभा 
और समिति में उपस्थित होकर विचार करते समय सभासद लोगों की मानसिक 
अवस्था किस प्रकार होनी चाहिए । यह सुक्त राजा की ओर से सभा और समिति के 
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सदस्यों को लक्ष्य करके कहा गया है । चारों मन्त्रों का शब्दार्थ क्रम से इस प्रकार है-- 

(1) (संविदाने) मिली हुई (सभा च समितिः च) सभा ओर समिति (मा) 
मेरी (अवताम्‌) रक्षा करे । ये सभा और समिति (प्रजापतेः) मुझ प्रजापति की-- 
राजा की--(दुहितरौ) दुहिता हैं--- राज्य सम्बन्धी बातों को पूरा करने वाली हैं । 
मैं इनके (येज) जिस भी सभासद्‌ से (संगच्छ) मिलूँ--उसके किसी विषय में मैं 
विचार जानना चाहँ तो (सः) वह (मा) मुझे (उप झिक्षात्‌) उचित बात की शिक्षा 
दे--उस विषय में अपने ज्ञान और अनुभव के आधार पर सत्य और हित की बात 
ही बताये (पितरः) हे प्रजा के और मेरे पितृ-स्थानीय सदस्यों (संगतेषु) इन सभा 
और समिति के अधिवेशनों में (चारु) रोचक (वदानि) भाषण मैं करूँगा । 

(2) (सभे) हे सभा और समिति नामक सभाओ (ते) तुम्हारे (नाम) नाम 
को (विद्म) हम जानते हैं (नरिष्टा) तुम नरिष्टा (नाम वा) नाम वाली (असि) हो। 
नरिष्टा के दो अर्थ हैं--एक, जो प्रजा के लोगों के लिए हितकारिणी है; दूसरे, जो 
अहिसित है अर्थात्‌ जिसके निर्णयों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता । (ये) जो 
(के च) कोई भी (ते) तुम्हारे (सभासदः) सभासद्‌ हैं (ते) वे (मे) मेरे साथ 
(सवाचसः) एक वाणी वाले अर्थात्‌ मिलकर एक निर्णय पर पहुँचने वाले (सन्तु) 
होव । 

(3) (अहं) मैं (एषां) इन (समासीनानाम्‌) उपस्थित सभासदों के (वर्चः) 
तेज और (विज्ञानं) विज्ञान को (आददे) लेता हूँ । अर्थात्‌ इनके तेज और विज्ञान 
अर्थात्‌ विशेष ज्ञान के आधार पर राज्यकार्यं करता हूँ (इन्द्र) हे परमंश्वर्यशाली 
परमात्मन्‌ आप (माम्‌) मुझे (अस्याः) इस (सर्वस्याः) सम्पूर्ण (संसदः) सभा और 
समिति नामक सभा के (भगिनं) भग से--ज्ञान और ऐश्वर्य से-युक्त (कृण) 
कीजिए । अर्थात्‌ आपकी कृपा से सभा-समिति के ज्ञान और उनकी शक्तिमत्ता से जो 
ऐड्वर्य उत्पन्न होता है वह मुझे मिले अर्थात्‌ मेरे राष्ट्र में आये । 

(4) हे सभासदो (यत्‌) जो (बः) तुम्हारा (मनः) मन (परागत) विचारणीय 
विषय से दूर भिन्न विषय में गया हुआ है (वा) अथवा (यत्‌) (जो इह-इह) इस-इसमें 
अर्थात्‌ पहले से ही किसी विशेष विषय में (बद्धम्‌) वँधकर बैठा हुआ है (तत्‌) उस 
(बः) तुम्हारे मन को (आवरतंयामसि) वहाँ से हटाते हैं (वः) तुम्हारा (मनः) मन 
(मयि) मुझमें (रमताम्‌) रमण करे । अर्थात्‌ मेरी बातों को सुने और फिर निष्पक्ष 
होकर किसी उचित निर्णय पर पहुंचे जिससे मैं राज्यकार्यं को कर सक। 

प्रथम मन्त्र से निम्न परिणाम निकलते हैं--- 

1. सभा और समिति राजा या राज्य की रक्षा करती है । 

2. ये दोतों राज्य सम्वन्धी बातों को पुरा करती हैं। इनकी सहमति के 
विना राजा या उसकी सरकार का कोई निश्‍चय पुरा नहीं समझा जा 
सकता । अन्तिम स्वीकृति सभा और समिति की होगी । 

3. इनका प्रत्येक सभासद्‌ इतना योग्य है कि राजा या राज्य उसमें राज- 
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नीति सम्बन्धी बातें सीखना चाहता है । राज्य का कौन-सा निश्‍चय 
प्रजा के कल्याण के लिए हितकर या अहितकर होगा, इसमें उसकी 
सम्मति जानना चाहता है। 

इनके सभासद्‌ राजा के पितृ-स्थानीय हें । राज्य को उनका और 
उनकी सम्मतियों का सम्मान करना चाहिए राष्ट्र के भी वे ही 
पितृ-स्थानीय हैं--उसके वास्तविक पालक और रक्षक वे लोग ही हैं। 
इनके अधिवेशनों में राजा या उसके प्रतिनिधियों को चारु अर्थात्‌ रोचक 
और मधुर भाषण करना होगा । वह वहाँ जाकर अपने अधिकार की 
घौंस नहीं दिखा सकता । 


दूसरे मन्त्र से निम्न परिणाम निकलते हैं-- 


6. 


सभा और समिति राष्ट्र का इष्ट करती हें । और इनके निर्णयों का 
उल्लंघन कोई नहीं कर सकता। यदि राजा इनके निर्णयों का उल्लंघन 
करेगा तो उसे भी राज्यच्युत कर दिया जायेगा । 

सभासद्‌ लोगों को मिलकर एक निर्णय पर पहुँचने का यत्न करना 
चाहिए । तभी इनके निर्णयों में बल आ सकेगा । 


तीसरे मन्त्र से निम्न परिणाम निकलते हैं-- 


8. 


9. 


राजा या राज्य सभा ओर समिति के तेज और ज्ञान से कार्य करता 
है। यदि इनकी सहमति का तेज राजा को प्राप्त न हो तो वह कोई 
कार्य नहीं कर सकता । 

राष्ट्र को भग या ऐश्वर्य देने वाली ये हो हें । जिस राज्य में राजा 
स्वेच्छाचारी रहता हे, सभा-समिति का उस पर नियन्त्रण नहीं रहता 
और इनके द्वारा प्रजा के वास्तविक हित-अहित की बातें उसे सुनने 
को नहीं मिलतीं, वह राष्ट्र ऐइवर्य प्राप्त नहीं कर सकता । 


चतुर्थ मन्त्र से निम्न परिणाम निकलते हैं 


10. 


11. 


अधिवेशनों में किसी विषय पर विचार करते समय सभासदों का मन 
विचारणीय विषय पर ही रहना चाहिए, उन्हें अन्यमनस्क होकर 
अधिवेशनों में नहीं बैठना चाहिए । 

सभासदों को पहले से ही किसी पक्ष के लिए कट्टर सम्मति बाँधकर 
नहीं बैठना चाहिए । उन्हें खुले हृदय से बहाँ बैठना चाहिए । पक्ष-विषय 
के तर्क-वितर्क और युक्ति-प्रमाणों को सुनने के पीछे ही किसी विषय में 


अपना स्थिर निश्‍चय करना चाहिए और उस विषय में अपनी सम्मति . 


देनी चाहिए । 


ये परिणाम अपने आप में अत्यन्त स्पष्ट हैं । यह दिखाने के लिए कि राज्य में 
सभा और समिति की कया स्थिति है, उनके क्या कार्ये हैं और उनका राजा पर कितना 
नियन्त्रण है, हमें इन पर कोई टीका-टिप्पणी करने की आवद्यकता नहीं है । 
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राज-सभा दुहिता क्यों है 
सभा-समिति के लिए प्रयुक्त हुए 'दुहिता' शब्द से किसी को सन्देह न हो जाय 
कि वैदिक सभा और समिति तो राजा की दुहिता हैं-लड़की हैं---उनका राजा पर 
कोई अधिकार नहीं; वह उनसे जैसा चाहे करा सकता है । वेद में जहाँ सभा-समिति 
को 'दुहिता” कहा है वहाँ उन्हें 'नरिष्टा' भी कहा है और उनके सभासदों को “पितर: 
कहा है । जिनके सभासद्‌ राजा के “पितर: हैं वे सभाएँ राजा की “लड़की” नहीं हो 
सकतीं । यहाँ हमें दुहिता का रूढ़ अर्थ 'पुत्री' न लेकर उसका यौगिक अर्थ लेना होगा । 
सभा-समिति 'दुहिता' इसलिए है कि वे राज्य-कार्यो को पुरा करती हें । सारे सूक्त में 
सभा-समिति की जो अधिकारपूर्ण स्थिति बतलायी गई है वह भी हमें 'दुहिता' का 
योगार्थ ही लेने के लिए बाधित करती है। सारे सूक्त के अधिकार द्योतक वर्णन के 
सन्मुख केवल 'दुहिता' शब्द की व्यंजना के आधार पर हम सभा-समिति की हीन 
स्थिति स्वीकार नहीं कर सकते । इसलिए इस शब्द का योगार्थ ही हमें लेना होगा । 
उपर्युक्त परिणाम जहाँ सभा और समिति की राज्य में स्थिति, उनके कार्य 


और अधिकार को बता रहे हैं वहाँ उनके सभासदों का कर्तव्य भी उनमें संकेतित कर 
दिया गया है । 


सभा और समिति राज-सभाएं हैं 

ग्रिफिथ (57711) महाशय ने इस सूक्त में आये सभा शाब्द का अर्थ 
‘Meeting of the people of a ९11920 अर्थात्‌ ‘किसी ग्राम के लोगों का जमाव! 
और समिति शब्द का अर्थ A congregation for sacrificial and religious 
Purए०५९5', अर्थात्‌ “किसी याज्ञिक या धामिक प्रयोजन से लोगों का इकट्ठा होना! 
किया है । युरोपीय टीकाकार प्राय: वेद के सभा और समिति शब्दों का ऐसा ही 
अर्थ किया करते हैं । और इन टीकाओं की सहायता से वेद को पढ़ने वाले भारतीय 
लेखक भी प्राय: इससे भिन्न ओर कोई अर्थ नहीं करते हैं। पर यह उन लोगों की 
श्रान्ति है ओर वेद के साथ अन्याय है। हम नीचे कुछ हेतु उपस्थित करते हैं जिनसे 
यह स्पष्ट होगा कि वेद की सभा और समिति किसी ग्राम-सभा और धामिक या 
याज्ञिक सम्मेलनमात्र ही नहीं है, प्रत्युत उनका राजा या राज्य से भी विशेष 
सम्बन्ध है-- 

(1) अथर्ववेद के पांचवे काण्ड के 19वें सूक्त में ब्राह्मण की गो (वाणी= 
वाकूस्वातन्त्रय=freedom ०1 ऽ९९०) को मारने वाले राजा पर क्या-क्या संकट 
और विपत्तियाँ आती हैं इसका वर्णन किया गया है। वहीं एक विपत्ति यह भी 
गिनाई गई है कि--'नास्ये समितिः कल्पते, (अथ० 5.19.15.) अर्थात्‌ ऐसे राजा की 
'समिति’ किसी कार्य को करने के योग्य नहीं रहती । इससे यह स्पष्ट सूचित होता है 
कि समिति कोई ऐसी सभा है जिसमें राज्य सम्बन्धी कार्य हुआ करते हैं । राजा जब 
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वाणी की स्वतन्त्रता को नष्ट कर देता है तो उसकी समिति किसी कार्य को करने के 
योग्य नहीं रहती और उससे होने वाले लाभ राष्ट्र को नहीं मिल सकते। राजा 
स्वेच्छाचारी हो जाता है और परिणामतः समिति के लोगों को उसका विरोध करना 
पड़ता है । इसलिए कहा है कि इस संकट से बचे रहना चाहने वाले राजा को ब्राह्मणों 
गि गौ अर्थात्‌ वाणी की स्वतन्त्रता को नहीं मारना चाहिए । 
(2) स विशोऽनु व्यचलत्‌ ॥ 

तं सभा च समितिइच सेना च सुरा चानुव्यचलन्‌ ॥ 

सभायारच वं स समितेश्च सेनायादच सुरायाइच 

प्रियं धाम भवति य एवं वेद ॥ अथ० 15.9.1-3. 
अर्थात्‌ जो राजा प्रजाओं के अनुकूल चलता है उसकी सभा, समिति, सेना और सुरा 
(राज्य-कोश, षु प्रसवेरवर्ययोः) उसके अनुकूल चलती हैं । इससे ऊपर के आठवे सूक्त में 
राजा, (राजन्य) का ही वर्णन चल रहा है । वहाँ बताया गया है कि वह राजन्य इसलिए 
कहलाता है कि वह प्रजाओं का रंजन करता है, उनका कल्याण-मंगल करता है। उसी 
राजन्य का इस 9वें सूक्त में वर्णन है । यहाँ स्पष्ट कहा है कि प्रजा के अनुकूल चलने 
वाले राजा की ही सभा, समिति, सेना और राजकोश उसकी सहायता करके उसे 
लाभ पहुँचा सकते हैं। इन मन्त्रों से असंदिगब है कि सभा और समिति राजा को 
राज्यकार्य में सहायता देने वाली कोई राजनंतिक सभाएंँ ही हैं । 

(3) यदग्न एषा समितिभंवाति देवी देवेषु यजता यजत्र । 
रत्ना च यद्विभजासि स्वधावो भागं नो अत्र वसुमन्तं वीतात्‌ ॥ 
ऋग्‌० 10.11.8. 

ऋग्वेद के इस मन्त्र में अग्नि की समिति का वर्णन है । मन्त्र में प्रजाजन अग्नि से 
कह रहे हैं कि 'हे (यजत्र) सत्करणीय, संगति करने योग्य और राष्ट्र को कल्याण- 
मंगल देने वाले (अग्ने) अग्नि (देवेषु) दिव्यगुणों और शक्तियों वाले पदार्थो में (देवी) 
दिव्यगुणों और शक्तियों वाली (यजता) सत्करणीय, संगति करने योग्य ओर राष्ट्र 
को कल्याण-मंगल देने वाली (यत्‌) जो (एषा) यह (समितिः) तेरी समिति (भवाति) 
है (यत्‌) और जो इसकी सहायता से (स्वधावः) हे शक्ति वाले तू (रत्ता) विविध 
प्रकार के रत्नों को (विभजासि) प्रजाओं को देता है (अत्र) इसमें (नः) हमारे लिए 
भी (वसुमन्तं) समृद्ध (भागं) हिस्सा (वीतात्‌) प्राप्त करा । अर्थात्‌ तेरी समिति द्वारा 
राष्ट्र को प्राप्त होने वाले कल्याणों से हम भी वंचित न रहें ।' अग्नि का अर्थ हम 
सम्राट्‌ सिद्ध कर ही चुके हैं । जिस सूक्त का यह मन्त्र है वह सारा ही सम्राट्‌ पर 
बड़ी सुन्दर रीति से लगता हे । यहाँ सम्राट्‌ की समिति का वर्णन स्पष्ट सिद्ध करता 
है कि यह कोई राजनीतिक सभा है । 


(4) यत्रौषधीः समग्मत्‌ राजानः समिताविव । 
ऋहग्‌० 10.94.6, यजु० 12.80. 
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इस मन्त्र में उपमा से वंद्य की प्रशंसा की गई है | कहा है कि 'जँसे राजा लोग 
समितियों में जाते हैं वेसे जिस वंद्य में औषधियाँ जाती हैं-जो औषधियों सम्बन्धी 
ज्ञान का ठिकाना हो--वह वंद्य प्रशंसनीय है ।' यहाँ राजा के समितियों में जाने का 
बर्णन है । इससे समिति स्पष्ट एक राजनीतिक सभा सिद्ध होती है । 

(5) राजा न सत्यः समितीरियानः । ऋगू० 9.92.6. 
इस मन्त्र में भी 'जेसे कोई सत्यनिष्ठ राजा अपनी समिति में जाता है ऐसे ही जो 
समितियों में जाता हे, इस प्रकार की उपमा है । और यह सोम के लिए प्रयुक्त हुई 
है। इस मन्त्र में समिति शब्द दो अर्थो में प्रयुक्त हुआ हे । एक तो राजा की समिति 
जिसमें वह जाता है। यह स्पष्ट ही राजनीतिक समिति होगी । और दूसरे वे समितियाँ 
जिनमें सोम (स्नातक विद्वान्‌) जाकर अपने प्रवचन करता है । ये सामान्य धर्म सभा 
या विद्या सभाएं होंगी । इस प्रकार इस मन्त्र में भी समिति का एक राजनीतिक अर्थ 
स्पष्ट है । 

(6) समानो मन्त्रः समितिः समानी । ऋग्‌० 10.191.3. 


s 
न्ने 


ऋग्वेद 10.191 सुक्त का देवता अग्नि है। अग्नि का एक अर्थ सम्राट्‌ भी होता है 
यह हम दिखा चुके हैं । इस उद्धृत मन्त्र-खण्ड वाले मन्त्र में सम्राट्‌ (अग्नि) प्रजाओं 
से कह रहा है कि हमारी समिति का संचालन किस प्रकार हो रहा है । इस सूक्त पर 
विस्तृत विचार हम अभी आगे करेगे। इस प्रकार यहाँ भी समिति स्पष्ट एक 
राजनीतिक सभा है। 

(7) ध्रुवाय ते समितिः कल्पतामिह । अथ० 6.88.3. 
अथववेद के 6ठे काण्ड के 87 और 88 सूक्तों में सम्राट्‌ के राज्यारोहण का वर्णन 
है । इसमें सभी भाष्यकार सहमत हैं । इन सूक्तों में सम्राट्‌ को सिहासन पर बिठाकर 
उसके लिए स्थिर (ध्रुव) होकर राज्य करने की आशंसा की गई है। 88वें सूक्त के 
अन्तिम मन्त्र में आशंसा यह है कि--'हे राजन्‌ तू ध्रुव और अच्युत होकर शत्रुओं 
का नाश कर, तेरे राष्ट्र से शत्रुता करने वालों को तू जमीन पर बिछा दे, तेरे लिए 
सारी दिशाओं में रहने वाली प्रजाये एकमन वाली होकर, मिलकर चलें, और फिर 
इसी मन्त्र के ऊपर उद्धृत अन्तिम चरण में कहा है, 'तुझ स्थिर (ध्रु) के लिए 
समिति कार्यं समर्थं होवे (कल्पताम्‌) ।' इससे भी स्पष्ट है कि यहाँ समिति एक 
राजनीतिक सभा है । 

(8) स मा रोहः सामित्यं रोहयतु । अथ० 13.1.13. 
इस मन्त्र में राष्ट्र को उन्नति-समृद्धि की सीढ़ी पर चढ़ाने वाले (रोहित) राजा से 
प्रार्थना की गई है कि वह हमें 'समिति द्वारा होने वाली उन्नतियों पर आरूढ़ करे |” 
यहाँ भी समिति अवश्य ही एक राजनीतिक सभा है जो कि राष्ट्र को उन्नति के शिखर 


पर आरूढ़ करती है । 
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(9) ये ग्रामा यदरण्यं याः सभा अधि भूम्याम्‌ । 

ये संग्रामाः समितयस्तेषु चारु वदेम ते ॥ अथ० 12.1.56. 
अथर्ववेद का 12.1 सुक्त एक 63 मन्त्रों का सूक्त है । इसको पृथिवी सूक्त कहते हैं । 
इसमे यह शिक्षा दी गई है कि मनुष्यों को अपनी मातृभूमि के प्रति किस प्रकार के 
भाव रखने चाहिए । इस सूक्त में प्रथिवी का अर्थ मातृभूमि है, सामान्य धरती नहीं। 
इसी सूक्त के उक्त मन्त्र में मातृभुमि के भक्त कह रहे हैं--'जो ग्राम हैं, जो जंगल हैं, 
जो सभाये हैं, जो युद्ध हैं, जो समितियाँ हैं, उनमें हे मातृभूमि हम तेरे हित की बात 
ही बोलें । यहाँ सभा ओर समिति को 'ग्रामाः' से सर्वथा पृथक्‌ कर दिया गया 
है । इसलिए सभा का अर्थ ग्राम-सभा नहीं हो सकता । ग्राम-सभाओं के लिए ग्रामा: 
शब्द का ही प्रयोग किया गया है। क्योंकि ग्रामों में मातृभूमि के हित की बातें 
बोलने का अभिप्राय ग्राम-सभाओं में बोलना ही हो सकता है | मातृभूमि के इस सूक्त 
में प्रयुक्त हुए सभा और समिति एक प्रकार की राजनीतिक सभाओं को ही द्योतित 
करते हैं, जिनके स्वरूप का अध्ययन हम इस अध्याय में कर रहे हैं । 

(10) यद्ग्रामे यदरण्ये यत्सभायाम्‌ । यजु० 20.17., 3.45. 
इस मन्त्र में भगवान्‌ से प्रार्थना है कि--'ग्राम में, जंगल में अथवा सभा में हमने जो 
पाप किया हो उससे छुड़ाने वाले आप ही हैं।' यहाँ सभा को ग्राम से पृथक्‌ पढ़ा गया 
है। इसलिए सभा का अर्थ ग्राम सभा नहीं हो सकता जैसा कि ग्रिफिथ कहते हैं । 
ग्राम सभा के लिए यहाँ ग्राम शब्द का व्यवहार हुआ है। 

(11) पृथुबुध्नः सभावान्‌ । ऋग्‌० 4.2.5. 
इस मन्त्र में अग्नि को 'सभावाला' कहा गया है। अग्नि का अर्थ सम्राट्‌ हम देखते 
आ रहे हैं। इस प्रकार यहाँ सभा का सम्राट्‌ के साथ स्पष्ट सम्बन्ध बताया गया है । 

(12) सभ्यः सभां मे पाहि ये च सभ्याः सभासदः । अथ० 19.55.5. 
यहाँ प्रजापुरुष अग्नि को अन्य सभासदों की तरह ही सभ्य अर्थात्‌ सभासद्‌ कह रहे 
हैं और उससे सभा की रक्षा की प्रार्थना कर रहे हैं । यहाँ भी सभा का अग्नि अर्थात्‌ 
सम्राट्‌ से स्पष्ट सम्बन्ध है । 

इस प्रकार इन प्रमाणों के आधार पर हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि 
वेद में सभा और समिति का अर्थ 'ग्राम के लोगों का जमाव' ओर 'याज्ञिक और 
धाभिक प्रयोजन से लोगों का इकट्ठा होना' ही नहीं हो सकता । इतका कोई और 
उद्देश्य और प्रयोजन हे । इन प्रमाणों से हम देखते हैं कि वह उद्देश्य और प्रयोजन 
राजनीतिक है । सभा और समिति अधिकांश स्थलों में राजनीतिक सभाओं के तौर 
पर आई हैं। इसी राजनीतिक अर्थ में सभा और समिति शब्दों का प्रयोग अथर्ववेद 
के ऊपर व्याख्यात 7.12 सूक्त में हुआ है । इस सूक्त में बता दिया गया है कि सभा 
और समिति राज्य शासन के लिए उचित निर्ण्यों को करती और राजा पर नियन्त्रण 
कजण ०० ग ० १ ०”) हैं । सूक्त में सभा और समिति को राजा (प्रजापति) की आवश्यकताओं को 
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पुरा करने वाली (दुहिता) कहना तथा उन्हें नरिष्टा--जिनके निर्णयों का उल्लंघन 
नहीं किया जा सकता ऐसी--कहना इसमें संदेह नहीं रहने देता कि यहाँ इनका वर्णन 
राजनेतिक अर्थ में हुआ है । राजनेतिक 'राष्ट्र-सभा' के अतिरिक्त और कोई सभा 
वास्तविक अर्थो में राजा या राज्य की दुहिता नहीं बन सकती ओर न ही इसके 
अतिरिक्त किसी अन्य सभा में यह शक्ति हो सकती है कि कोई उसके निर्णयों का 
उल्लंघन न कर सके । कि बहुना सूक्तगत सारा का सारा वर्णन ही सभा और समिति 
को राजनीतिक राष्ट्रसभा सूचित करता है । किसी सामान्य सभा और समिति में वह 
प्रभाव ओर क्षमता नहीं हो सकती जिसका वर्णन सूक्त में किया गया है। 


ऋग्वेद के अन्तिम सूक्त में समिति के कर्तव्य 

ऋग्वेद 10.191.3 मन्त्र और स्पष्ट कर देता है कि राज्य में समिति का 
क्या कार्य है । मन्त्र इस प्रकार है 

समानोः मन्त्रः समितिः समानी समानं मनः सह चित्तमेषाम्‌ । 

समातं मन्त्रमभि मन्त्रये वः समानेन वो हविषा जुहोमि ॥ 

ऋगू० 10.191.3. 
मन्त्र का शब्दार्थ इस प्रकार है-- 

'मन्त्र-गृह समान हो, समिति समान हो, इनका--सभासदों का--मन समान 
हो और इनका विचार भी समान हो। मैं तुम्हें समान रूप से मन्त्रणा-विषय के 
सम्बन्ध में अभिमन्त्रित करता हूं, तुम्हारे समान निर्णय प्रदान से (हविषा, हु दाना- 
दानयोः) कार्य करता हूँ (जुहोमि) ।' 

इस मन्त्र का पूर्णरूप से अभिप्राय समझने के लिए सारे के सारे 10.191 
सूक्त पर विचार कर लेना आवश्यक है । सूक्त ऊपर उद्धृत मन्त्र सहित 4 मन्त्रों का 
है । पहिले मन्त्र में प्रजाजन अग्नि (सम्राट्‌) से कह रहे हैं-- 

ससमिद्यवसे वृषन्नग्ने विइवान्ययं आ । 
इळस्पदे समिध्यसे स नो वसून्या भर ॥ 
ऋग्‌० 10.191.1 
अर्थात्‌--“(दृषन्‌) हे राष्ट्र में सुख-समृद्धि की वर्षा करने वाले हे (अग्ने) उत्साह की 
गरमी ओर ज्ञान के प्रकाश वाले सम्राट्‌ (अर्यः) राष्ट्र के स्वामी तुम (विइवामि) 
सभी प्रकार के राष्ट्रात व्यवहारों को (संसम्‌) अच्छी प्रकार से (युवसे) संयुक्त और 
वियुक्त करते हो--अर्थात्‌ जिन बातों को राष्ट्र के कल्याण के लिए चलने देना 
चाहिए उनसे अपना सम्बन्ध जोड़कर उनकी सहायता करते हो और जिन्हें नहीं चलने 
देना चाहिए उनसे अपना सम्बन्ध तोड़कर उनको रोकने का प्रयत्न करते हो । (सः) 
ऐसे आप (नः) हम प्रजाजनों के लिए (वसूनि) ऐशवर्यो को (आभर) दीजिये ।' 
पाठक देखें इस मन्त्र में राजा के कर्तव्यों का कितना सुन्दर उपदेश दिया 
गया है! इस प्रकार प्रजाजनों द्वारा सम्बोधन किये जाने पर सम्राट्‌ दूसरे मन्त्र में 
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उनको सुख-समृद्धि के सावंदेशिक और सार्वकालिक सामान्य मूलमन्त्र का उपदेश 
देता है-- 
सं गच्छध्वं सं वदध्वं सं वो मनांसि जानताम्‌ । 
देवा भागं यथा पूर्व संजानाना उपासते ॥ 
ऋग्‌० 10.191.2 
अर्थात्‌--'सुख-समृद्धि के अभिलाषी हे प्रजाजनो ! (संगच्छध्व) मिलकर चलो, 
इकट्ठे रहो (संवदध्वम) मिलकर बातचीत करो (वः) तुम सबके (मनांसि) मन 
(सं जानताम्‌) मिलकर ज्ञान प्राप्त करे (यथा) जैसे (पूर्व) पुराने (देवाः) विद्वान्‌ 
लोग (संजानानाः) एक मत होकर (भागं) भजनीय सुखों को (उपासते) प्राप्त करते 
रहे हैं ।' 
मन्त्र का भाव यह है कि राजा कह रहा है कि मैं तो जो कुछ बनेगा करूंगा 
ही, परन्तु सुख-समृद्धि प्राप्त करने का असली मूलमन्त्र तो यह है कि तुम प्रजाजनों 
को चाहिए कि अपने सब व्यवहारों में ऐक्यमत प्राप्त कर लो । इस प्रकार उन्नति के 
सामान्य सूत्र का उपदेश करके ऊपर उद्धत तीसरे मन्त्र में राष्ट्र की सर्वोच्च राज- 
नीतिक सभा समिति के--जिसमें सारे राष्ट्र की इच्छायें और आकांक्षायें अभिव्यक्त 
होती हैं तथा जो उन इच्छाओं को कार्यरूप में परिणत करने का सबसे बड़ा साधन 
है--के सम्बन्ध में घ्रजाजनों के कत्तव्य का उपदेश दिया है । मन्त्र का शब्दार्थ हम 
ऊपर दे चुके हैं। उसका भाव यह है कि राजा प्रजाओं से कह रहा है कि मुझसे 
तुम्हारी सुख-समृद्धि के लिए जो बनेगा वह तो करूँगा ही पर तुम्हें दूसरी बात यह्‌ 
करनी चाहिए कि तुम समिति के कार्यों में भाग लो और मुझे सही कारय करने के 
लिए अपने विचारों का सहयोग दो । समिति द्वारा तुम्हारी सहायता मिलने पर ही 
मैं राष्ट्र का कुछ कल्याण कर सकता हूँ । समिति के सभासदों को समिति में बैठकर 
कैसी मनोवृत्ति रखनी चाहिए इसका कुछ उपदेश तीसरे मन्त्र में दिया गया है । चोथे 
मन्त्र में उसी विषय में तथा सामान्य रूप से और कहते हैं-- 
समानी व आकृति: समाना हृदयानि वः । 
समानमस्तु वो मनो यथा वः सुसहासति ॥ 
ऋग्‌० 1.191.4 
अर्थात्‌--' (वः) तुम्हारा (आकूतिः) संकल्प (समानी) समान हो (वः) तुम्हारे 
(हृदयानि) हृदय (समाना) समान हों (बः) तुम्हारा (मनः) मन (समानं) समान 
(अस्तु) हो (यथा) जिससे (वः) तुम्हारी (सुसह) सुन्दर एकता अथवा भली-भाँति 
परस्पर मिलकर एक साथ रहने से प्राप्त होने वाला ऐश्वर्य और अभ्युदय (असति) 
हो सके ।' 
मन्त्र का भाव यह है कि--समिति के सभासदों को एक-मन, एक-संकल्प 
होकर एकतायुक्त एक निर्णय पर पहुँचने का यत्न करना चाहिए । सामान्य प्रजाओं 
को भी इस बात को क्रिया में लाना चाहिए । तभी राष्ट्र की सुख-समृद्धि हो सकती 
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है । सूक्त के तीसरे और चौथे मन्त्र से समिति के सम्बन्ध में निम्न परिणाम निकलते 
हॅ 

1. मन्त्रणागुह में समिति की बैठक होती है । 

2. सदस्यों को एक मन होकर बिचार करना चाहिए । 

3. समिति के सदस्यों के आगे राजा या राज्य को मन्त्रणा-विषय उपस्थित 

करके उन्हें विचार के लिए अभिमन्त्रित करना चाहिए । 
4. समिति के सदस्यों के निर्णय के अनुसार राजा कार्य करता है । 
5. सदस्यों को एक निर्णय पर पहुँचने का प्रयत्न करना चाहिए । 


ग्रिफिथ का भ्रम 

इस सुक्त के तीसरे मन्त्र 'समानो मन्त्र: का अर्थ ग्रिफिथ ने इस प्रकार किया 
ह—‘The place is common, common the assembly, common the 
mind, so be their thoughts united. A common purpose do 1 lay 
before you, and worship with your general 001101. 

पाठक देखेंगे कि ग्रिफिथ महोदय मन्त्र के उत्तराद्धं का भाव ठीक प्रकार नहीं 
समझ सके हैं। फिर भी इस मन्त्र में आये समिति शब्द के सम्बन्ध में उनको भी 
इतना तो लिखना ही पड़ा है कि, “This Samiti appears to have been a 
general assembly of the people on some important occasion, such 
as the election of King.’ अर्थात्‌ समिति राष्ट्र के सम्पूर्णं लोगों की सम्मिलित 
सभा प्रतीत होती है जो कि किसी राजा के चुनाव जैसे महत्त्वपूर्ण अवसर पर हुआ 
करती थी। राजा के चुनाव के लिए इकट्ठे हुए राष्ट्र के सारे लोगों का नाम समिति 
है। ग्रिफिथ के इस विचार से हम सहमत नहीं हैं । हमारी सम्मति में समिति, जसा 
कि हम इस अध्याय में अब तक देखते आ रहे हैं और अभी आगे देखेंगे, एक राजनीतिक 
सभा है जिसमें राज्य के नियमों और नीति आदि सभी आवश्यक विषयों पर विचार 
होता है और जिसका राजा पर नियन्त्रण रहता है । राजा के चुनाव से इसका कोई 
सम्बन्ध नहीं है । राजा का चुनाव तो सारी प्रजा सीधे रूप में करती है । पर ग्रिफिथः 
जैसे इन यूरोपीय भाष्यकारों की इस प्रकार की सम्मतियों से समिति की स्थिति के 
सम्बन्ध में बहुत भ्रांति फेली है । 


जायसवाल का त्रम 

डा० के० पी० जायसवाल जसे भारतीय विद्वानों तक ने समिति के सम्बन्ध में 
इस मत को स्वीकार कर लिया है। अपनी 'हिन्दु पालिटी' नामक पुस्तक में जायसवाल 
महोदय ने लिखा है, ‘The samiti was the national assembly of the whole 
people or Vishah (विश:), for we find ‘the whole people’ or Samiti, 
in the alternative, electing and re-electing the Rajan (राजा) or 
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king. The whole people were supposed to be present in the 
Assembly.” अर्थात्‌ ‘समिति’ राष्ट्र के सम्पूर्ण लोगों की सभा होती थी, क्योंकि हम 
“सारी प्रजाओं' और समिति को विकल्प से राजा का चुनाव करते हुए पाते हैं। प्रजा 
के सारे ही लोग समिति में बैठते हैं ऐसा समझा जाता था । सारी प्रजाये राजा को 
चुन रही हैं यह तो जायसवाल महोदय का कथन ठीक है | वेद में 'विशस्त्वा सर्वा 
वाञ्छन्तु'--तुम्हें सारी प्रजाये चाहें; त्वां विशो ६णतां राज्याय'--तुझे सारी 
प्रजाये राज्य के लिए चुर्ने'--इस प्रकार के अनेक वाक्य आते हैं । परन्तु समिति भी 
राजा को चुनती है यह उनका कथन ठीक नहीं है । समिति राजा को चुनती है ऐसा 
जहाँ कहा गया हो ऐसा चारों वेदों में एक भी वाक्य नहीं है । जायसवाल महोदय 

ने अपनी पुष्टि में ब्र. वाय ते समितिः कल्पतामिह' (अथ० 6.88.3) और 'नास्मं 

समितिः कल्पते’ (अथ० 5.19.15) ये दो वाक्य उपस्थित किये हैं । इन दोतों 
वाक्यों से राजा के चुनाव का वर्णन निकालना उनकी निरी भूल है । हम इन दोनों 
वाक्यों का वास्तविक अर्थ पीछे इसी अध्याय में दिखा चुके हैं। इनमें से पहले वाक्य 
पर विचार करते हुए हम कह चुके हैं कि अथर्व० काण्ड 6 सूक्त 87, 88 में सम्राट्‌ 

के राज्यारोहण का वर्णन है। प्रजाओं ने मिलकर राजा को चुना है, उसके लिए 
पहाड़, पृथिवी और द्यौ की तरह स्थिर (श्रु) होकर राज्य करने की आशंसा की 
गई है । अन्तिम मन्त्र में राजा को सम्बोधित करके कहा है--'ध्रवोऽच्युतः प्र मृणीहि 
शत्रून्छत्रूयतोऽधरान्‌ पादयस्व। सर्वा दिशः संमनसः सध्री वीर्ध्रवाय ते समितिः कल्पता- 
मिह ।? (अथ० 6.88.3) अर्थात्‌ 'स्थिर (श्रुवः) और न गिरने वाला होकर शत्रुओं 
का नाश कर, शत्रृता करने वालों को नीचे पहुँचा दे, सब दिशायें (दिशाओं में रहने 
वाली प्रजाये) एक मन वाली और तेरे साथ मिलकर चलने वाली (सध्रीचीः) हों 

तुझ स्थिर के लिए (ध्रुवाय) समिति कार्य करने में समर्थ होवे ।' “कल्पताम्‌ 'क्लूपु 
सामथ्य धातु के लोट लकार के प्रथम पुरुष का एक वचन है । इसका यही अर्थ हो 
सकता है कि समिति सामर्थ्यंवती बने--अपने कार्यो को करने में समथं हो सके 

और इस प्रकार की समर्थ समिति से तुझे (राजा को) प्रत्येक प्रकार की 
सहायता मिलती रहे । हमें यह समझ में नहीं आता कि इस वाकय से यह अर्थं कंसे 
निकल सकता है कि समिति राजा को चुने । हाँ, यदि वाक्य इस प्रकार होता कि 
समितिः त्वां रुवं कल्पयतु’ तब तो कदाचित्‌ ऐसी ध्वनि निकल सकती थी कि समिति 
राजा के चुनाव में भी भाग लेती है। पर फिर भी वह ध्वनि ही होती । परन्तु 
“घ्रवाय ते समितिः कल्पयताम्‌’ वाकय से जायसवाल महोदय का अर्थं कभी नहीं 
निकल सकता। इसी प्रकार दूसरे वाक्य 'नास्मै समितिः कल्पते’ पर विचार करते हुए 
भी हम लिख चूके हैं कि इस वाक्य का तो केवल इतना अभिप्राय है कि जो राजा 
ब्राह्मणों की गौ (वाणी की स्वतन्त्रता) को मार देता हैं उसकी समिति कार्य करने में 
समर्थ नहीं रहती । इससे समिति का राजा के चुनाव से कोई सम्बन्ध नहीं प्रकट 
होता है । जिस सूक्त का यह मन्त्र है उसमें राज्यारोहण या राजा के चुनाव का कोई 
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प्रसंग ही नहीं है । वहाँ तो वाणी की स्वतन्त्रता का अपहरण करने वाले राजा पर 
आने वाली विपत्तियों को गिनाया गया हे । इसलिए जायसवाल महोदय ने यूरोपीय 
लेखकों के आधार पर 'समिति' और “विश: को पर्यायवाची मानकर भूल की है। 
उनका यह विचार भी भूल है कि समिति का राजा के चुनाव में किसी प्रकार का 
हाथ है। हाँ, उनका यह कथन सही है कि--समिति में राज्य सम्बन्धी बातों पर 
विचार होता है । समिति एकत्र हुई सारी प्रजा का नाम नहीं है, समिति प्रजा के 
प्रतिनिधियों की सभा है जिसमें राज्य की बातों पर विचार होता है और जो राज्य 
की सारी नीतियों को नियन्त्रित रखती है । 


कुछ अन्य स्थलों में समिति और सभा के कार्यो का वर्णन 

अथर्ववेद के छठे काण्ड के 64 वें सूक्त के 3 मन्त्र हैं। ये मन्त्र थोड़े-से पाठ 
भेद के साथ ऋग्वेद 10.191 सूक्त के पिछले 3 मन्त्र हैं । भेद इतना है कि जहाँ 
ऋग्वेद के सूक्त में ये तीनों मन्त्र प्रजा को लक्ष्य करके सम्राट्‌ की ओर से बोले गये 
हैं वहां अथर्ववेद में आकर ये मन्त्र एक स्वतन्त्र सूक्त बनाते हैं जोकि परमात्मा की 
ओर से मनुष्य मात्र को एकता का उपदेश करने के लिए कहा गया है। इस सूक्त 
का दूसरा मन्त्र इस प्रकार है--- 


समानो मन्त्रः समितिः समानी समानं व्रतं सह चित्तमेषाम्‌ । 
समानेन वो हविषा जुहोमि समानं चेतो अभिसंविशध्वम्‌ ॥। 


अर्थात्‌--- तुम्हारी मन्त्रणा समान हो, समिति समान हो, नियम या कर्म समान हों, 
चित्त समान हो, मैं तुम्हें समान रूप से त्याग के कर्म में नियुक्त करता हँ---अर्थात्‌ 
तुम्हें समान रूप से एक दूसरे के लिए त्यागपुर्वक कर्म करने चाहिए--तुम समान 
विचार में रहो ।' 

इस मन्त्र में भगवान्‌ ने मनुष्य को उपदेश किया है कि तुम्हें अपनी सुख- 
समृद्धि के लिए भिन्न-भिन्न विषयों पर विचार करने के लिए समितियाँ बनानी चाहिए 
भोर उनमें एक दूसरे के लिए त्याग की भावना से युक्त होकर, एकमन और विचार 
से जाना चाहिए और वहाँ मिलकर मन्त्रणा करनी चाहिए । पर इससे इस पर भी 
प्रकाश पड़ जाता है कि राजनीतिक प्रयोजनों को पुरा करने वाली राष्ट्रीय समितियों 
में जाने वाले लोगों की मनोभावना केसी होनी चाहिए । ग्रिफिथ ने इस मन्त्र के 
समिति शब्द पर भी वही कुछ लिखा है जो ऋग्वेदस्थ मन्त्र के समिति शब्द पर 
लिखा है। कुछ भी हो, ध्वनि से यह मन्त्र इतना अवश्य बताता है कि समिति में 
राज्य के विचारणीय विषयों पर विचार (मन्त्र) हो और समिति के सदस्यों को एक- 
चित्त और रागद्वेष रहित होकर उस विचार में प्रदत्त होना चाहिए । 

अथवंवेद के वारहवें काण्ड के पहले सूक्त का 56वाँ मन्त्र इस 
प्रकार है--- 
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ये ग्रामा यदरण्यं या: सभा अघि भूम्याम्‌ । 
ये संग्रामाः समितयस्तेषु चारु वदेम ते ॥ 

इस मन्त्र पर कुछ विचार किया जा चुका है। इसमें मातृ-भूमि का भक्त ग्राम, अरण्य 
युद्ध तथा सभा और समिति में राष्ट्र के हित की बातें बोलने को कह रहा है । इससे 
भी सभा और समिति के कार्यों पर प्रकाश पड़ता है । अर्थात्‌ सभा ओर समिति ऐसी 
सभाये हैं जिनमें राष्ट्र के हित की बातों पर विचार होता है । 

यजुर्वेद के तीसवें अध्याय के छठे मन्त्र में, "घर्माय सभाचरम्‌” ये शब्द आते 
हैं। इससे ऊपर चतुर्थ मन्त्र में 'हवामहे' यह क्रिया आती है | इसकी छठे मन्त्र में 
अनुवृत्ति होती है और उपर्युक्त मन्त्र खण्ड का अर्थं इस प्रकार बनता है--'हम धर्म 
या नियम के लिए सभा में जाने वाले सभासद्‌ को बुलाते हैं।' इससे यह परिणाम 
निकलता है कि सभा का--और साथ ही समिति का, क्योंकि इन दोनों का वेद के 
अनेक राजनीतिक प्रकरणों में साहचर्य है-_कार्य धर्म या नियम (14७) निर्माण 
करना है । अंग्रेजी भाषा के ला (12%) शब्द में जो भाव है वही वेद के 'धर्म' शब्द 
में भी है । धर्म शब्द का योगार्थ है, जो धारण करे। राजनीतिक नियम (12७) राष्ट्र 
का कारण करते हैं । इसलिए वे धमं हैं । आप्टे ने अपने संस्कृत-इंगलिश कोश में 
धेम के law, ordinance, $2५६० ये अर्थ भी दिये है ॥ हमारे सब धर्मं पूत्रों 
और स्मृतियों में राज्य-नियमों के लिए 'वर्म' शब्द ही प्रयुक्त हुआ है। इस प्रकार 
सभा और समिति राज्य की नियामक (1९६1।३४।४९) सभायें हैं । 

यहाँ तक के विवेचन में हमने देखा है कि वेदिक राज्य में राज्य के चक्र को 
चलाने के लिए आवश्यक नियमादि विषयों का विचार (मन्त्र) सभा और समिति में 
होना चाहिए । 


राष्ट्री संगमनी 
ऋग्‌० 10.125 सूक्त से इस सम्बन्ध में और भी प्रकाश पड़ता है । सूक्त 
इस प्रकार है-- 
1. अहं रुद्रेभिर्वसुभिइचराम्यहमादित्य्त विश्वदेवः । 
अहं मित्रावरुणोभा बिभम्यंहमिन्द्राग्नी अहमझ्विनोभा ॥ 
2. अहं सोममाहनसं बिभम्यंहं त्वष्टारमुत पुषणं भगम्‌ । 
अहं दधामि द्रविणं हविष्मते सुप्राव्ये३यजमानाय सुन्वते ॥ 
3. अहं राष्ट्री संगमनी वसूनां चिकितुषी प्रथमा यज्ञियानाम्‌ । 
तां मा देवा व्यदधुः पुरुत्रा भूरिस्थात्रां भूर्यावेशयन्तीम्‌ ॥ 
4. मया सो अन्नमत्ति यो विपश्यति यः प्राणिति य ई शृणोत्युक्तम्‌ । 
अमन्तवो मां त उप क्षियन्ति श्रुधि श्रुत श्रद्धिवं ते वदामि ॥ 
5. अहमेव स्वयमिदं वदामि जुष्टं देवेभिरुत मानुषेभिः । 
यं कामये तंतमुग्रं कृणोमि तं ब्रह्माणं तमृषि तं सुमेधाम्‌ ।। 
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6. अहं रुद्राय धनुरा तनोमि ब्रह्मद्विषे शरवे हन्तवा उ । 
अहं जनाय समदं कृणोम्यहं द्यावापृथिवी आ विवेश ॥ 
7. अहं सुवे पितरमस्य मूर्धन्‌ मम योनिरप्स्व१न्तः समुद्रे । 
ततो वि तिष्ठे भुवनानु विश्वोतामूं द्यां वर्ष्मणोप स्पृशामि ॥ 
8. अहमेव वात इव प्र वाम्या रभमाणा भुवनानि विश्वा । 
परो दिवा पर एना पृथिव्यंतावती महिना सं बभूव ॥ 
इस सूक्त में राजसभा के लिए "राष्ट्री संगमनी' शब्द का प्रयोग हुआ है। रराष्ट्री 
संगमनी? शब्द सभा और समिति दोनों को ही सामान्य रूप से कहता है । सभा और 
समिति राजसभा के ही--राष्ट्री संगमनी के ही--दो विभाग हैं । जैसे आजकल भी 
अधिकांश राज्यों की राजसभाओं (1.९४।५1।१०:९) के निचली और ऊपर की सभा 
(Lower and Upper Houses) इस प्रकार से दो विभाग होते हैं। ऊपर व्याख्यात 
अथवं० 7.12 सूक्त में जहाँ सभा और समिति का पृथक्‌-पृथक्‌ नाम लेकर वर्णन है 
वहीं इन दोनों के लिए सामान्य वाची 'सभा' और 'संसद' शब्दों का भी प्रयोग हुआ 
है । इस सूक्त में प्रजापति (राजा) की राज्य सम्बन्धी बातों को पुरा करने वाली जिन 
सभा और समिति को सामान्य रूपेण सभा और संसद कहा है उन्हीं को ऋग्वेद 
10.125 के प्रस्तुत सूक्त में सामान्य राजसभा वाची 'राष्ट्री संगमनी' शब्द से अभि- 
हित किया गया है । राष्ट्र का अर्थ होता है राज्य । इसे जिसने संस्कृत साहित्य को 
सूंघा भी है वह भी जानता है। राष्ट्री का अर्थ होता है, राज्य की, राज्य सम्बन्धी । 
“संगमनी” शब्द में 'सम्‌' पूर्वक 'गम्‌' धातु से अधिकरण में ल्युट्‌ प्रत्यय है। इसका 
अर्थ होगा, जहाँ. जाकर इकट्ठे हों । मन्त्र में राष्ट्री शब्द संगमनी का विशेषण है । 
इसलिए राष्ट्री संगमनी का अर्थ हुआ राज्य की वह सभा जहाँ राष्ट्र के प्रतिनिधि 
लोग राज्य की बातों (१॥१((टा$ ०£ $1३९) पर विचार करने के लिए इकट्ठे होते 
हैं । हम पीछे अथर्ववेद 7.12 की व्याख्या में देख चुके हैं कि वहाँ सभा और समिति 
के अधिवेशनों के लिए “संगत? शब्द का प्रयोग हुआ है । वहाँ 'संगत' शब्द “सम्‌” 
पुर्वक 'गम्‌' धातु से अधिकरण में 'क्त' प्रत्यय से बना है । इस प्रकार 'संगत' शब्द 
का भी शाब्दिक अर्थ है, जहाँ इकट्ठे हों । 'संगत' ओर 'संगमनी' शब्दों की मूल 
धातु और उपसर्ग एक ही है और इनमें क्रम से होने वाले 'क्त' और ल्युट्‌” प्रत्यय भी 
एक ही अर्थ अधिकरण में है । इन दोनों शब्दों का अर्थ भी एक ही है । भेद केवल 
इतना है कि संगत शब्द नपुंसक लिग में है और संगमनी शब्द स्त्रीलिंग में है । अपने 
स्त्रीलिग की ध्वनि से संगमनी शब्द सभा और समिति को बताता है । क्योंकि सभा 
और समिति शब्द भी स्त्रीलिंग के हैं। संगमनी कोई राजसभा है यह उसके राष्ट्री 
विशेषण से स्पष्ट है। राजा के साथ सम्बद्ध सभाये बेद में सभा और समिति ही 
मिलती हैं । इसलिए सभाओं का सामान्य वाचक 'संगमनी' शब्द अपने 'राष्ट्री' 
विशेषण के आधार पर सभा और समिति को ही बतायेगा । राजसभा का कितना 
महत्त्व हे यह इस सूक्त में बताया गया हे । 
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इस सूक्त में राजसभा का ही वर्णन है यह सूक्त के प्रचलित देवता पर भी टर 
गहरा ध्यान देने से स्पष्ट हो जाता हे । ऋक्सर्वानुक्रमणी में इसका देवता 'वागाम्भूणी' । 
लिखा है। उसी के आधार पर श्री सायण भी इसका देवता “वागाम्भूणी' ही मानते 
हैं । मुद्रित मूल पुस्तकों में भी इस सूक्त के ऊपर देवता 'वागाम्भृणी' ही लिखा रहता 
हैँ। 
देवता का निर्णय तकं से होता है है 
यों हम, किसी सूक्त का वही देवता है जो प्रचलित परम्परा से माना चला उतर 
आ रहा है, यह मानने के लिए बाधित नहीं हैं । हमें किसी भी सूक्त या मन्त्र का 4 
देवता तके से निर्णय करना होगा । पुराने लोग भी यही मानते रहे हैं कि देवता आदि 
का निर्णय तके से होता है । उदाहरण के लिए उवट ने अपने यजुर्वेद भाष्य की टर 
भूमिका में लिखा हे-- 
गुरुतस्तर्कंतर्चेव तथा शातपथश्रुतेः । 
ऋषीन्‌ वक्ष्यामि मन्त्राणां देवतारषछन्दसं च यत्‌ ।॥। भु: 
अर्थात्‌--'मैं अपने गुरु, शतपथ ब्राह्मण और तकं के आधार पर मन्त्रों के देवता, £क 
छन्द और ऋषियों का वर्णन करूँगा ।” अब यदि देखा जाय तो देवता आदि का हू 
निर्णय तके से ही हुआ । क्योंकि उवट के गुरु ने देवता आदि का जो निर्णय किया टे 
था वह तक के ही आधार पर किया था, और शतपथ में स्पष्ट तो लिखा ही नहीं कि 24 
अमुक मन्त्र का अमुक देवता है, शतपथगत मन्त्रों के विनियोग को देखकर तक से ही 
निर्णय करना पड़ता है कि अमुक मन्त्र का अमुक देवता है । और यदि कहीं शतपथ में 
किसी मन्त्र का देवता लिखा भी हो तो भी वह याज्ञवल्क्य ऋषि ने अपने तकं से ही 
निर्णय किया है। इस प्रकार देवता आदि का अन्तिम निर्णय तर्क पर ही आकर 
ठहरता है । यदि किसी सूक्त या मन्त्र का प्रचलित परम्परासिद्ध देवता तकंसंगत 
प्रतीत न होता हो तो हम उसका परित्याग भी कर सकते हैं और सूक्त या मन्त्र के 
विषय को देखकर हम देवता की स्वयं कल्पना भी कर सकते हैं | यदि हमें अपने तके 
के आधार पर इस प्रस्तुत सूक्त का देवता निर्णय करना हो तो हम कहेंगे कि इसका 
देवता 'राष्ट्री संगमनी' होना चाहिए । क्योंकि सूक्त में बोलने वाली जिस चीज के 
लिए बार-बार “अहं'--मैं--शब्द का प्रयोग हुआ है वह 'अहं' पदवाच्य क्या है यह । 
*राष्ट्री संगमनी' पदों से ही स्पष्ट होता है । सारे सूक्त में 'राष्ट्री संगमनी” पदों के | 
अतिरिक्त और कोई ऐसा पद नहीं है जिसका वाच्य 'अहं' इस बार-बार दोहराये गये 
सर्वनाम पद का वाच्य बन सके । | 


वागाम्भृणी का अर्थ १. 
इसलिए हम प्रचलित “वागाम्भूणी' को सूक्त का देवता मानने के लिए बाधित 3 
नहीं हैं । क्योंकि यह पद सूक्त में नहीं आता है । हमारी सम्मति में सूक्त का देवता 
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“राष्ट्री संगमनी' होना चाहिए । परन्तु यदि हम सूक्त का देवता प्रचलित वागाम्भृणी 
भी स्वीकार कर लें तो भी हमारे मत की पुष्टि होती है कि सूक्त में राष्ट्रसभा का 
वर्णन है। 'वागाम्भूणी' शब्द को ध्यान से देखिये । इसमें दो पद हैं, वागू और 
आम्भृणी । अम्भृण शब्द का अर्थ निघण्टु में महान्‌ दिया है। महत्त्व परिमाणगत, 
गुणगत और संख्यागत तीन प्रकार का होता है । महान्‌ भारत देश, महान्‌ आकाश, 
इस प्रकार के वाक्यों में महत्त्व परिमाणगत है । किसी देश में गुणगत महत्त्व भी हो 
सकता है। महती आर्य जाति, महान्‌ जंगल, इस प्रकार के वाक्यों में महत्त्व संख्यागत 
है । आयं जाति के लोगों की संख्या अधिक होने से ही इस जाति में दूसरी जातियों 
की अपेक्षा महत्त्व है । जंगल के वृक्षो की संख्या अधिक होने से ही जंगल विशेष में 
४: अन्य जंगलों की अपेक्षा महत्त्व है । अम्भूण शब्द दोनों ही प्रकार के महत्त्व को बताता 

है । अम्भृण शब्द से 'तस्येदम्‌'--उसका--इस अर्थ में तद्धित 'अण्‌' प्रत्यय होकर 

आम्भूण शब्द बनता है । जो अम्भृण का, अम्भृण सम्बन्धी, हो उसे आम्भूण कहा 

जायेगा । यदि वह चीज स्त्रीलिंग हो तो उसे 'आम्भूणी' कहा जायेगा । 'वागाम्भूणी' 
| में 'आम्भृणी' शब्द 'वाग्‌' शब्द का विशेषण है। इसलिए 'वागाम्भूणी' का अर्थ हुआ 
वह वाणी जो महान्‌ की हो (परिमाणगत महत्त्व) अथवा जो बहुतों की हो (संख्यागत 
महत्त्व) । महान्‌ की (गुणगत और परिमाणगत महत्त्व में) वाणी परमात्मा की ही 
वाणी हो सकती है। पर 'वागाम्भृणी' का अर्थ इस सूक्त में नहीं लिया जा सकता । 
क्योंकि 'वागाम्भृणी' का अर्थ निर्णय करने में हमें उसके सूक्तगत वर्णन को भी ध्यान 
में रखना होगा । सूक्त में उसके स्वरूप के नियामक 'राष्ट्री संगमनी' ये पद भी आते 
हैं । इसलिए वागाम्भृणी ऐसी वाणी होनी चाहिए जिसमें “राष्ट्री संगमनी' पदों का अर्थ 
भी संगत हो सके । अर्थात्‌ वह ऐसी वाणी होनी चाहिए जो “राज्य सम्बन्धी इकट्ठा 
होने की जगह में' बोली जाती हो । परमात्मा की वाणी में यह बात संगत नहीं हो 
सकती । अतः हमें 'वागाम्भ्रृणी' का अर्थ बहुतों की वाणी (संख्यागत महत्त्व में) ऐसा 
करना होगा । बहुतों की वाणी राष्ट्र के लोगों की वाणी ही हो सकती है । इस अर्थ 
के साथ सूक्तगत "राष्ट्री संगमनी” पदों के अर्थ का भी समन्वय हो जाता है । क्योंकि 
“राष्ट्री संगमनी' में--राष्ट्रसभा में--बहुतों की, बहुतों के प्रतिनिधियों की, वाणी ही 
बोल रही होती है । इस प्रकार प्रचलित वागाम्भृणी देवता पर गहरा विचार करने 
पर भी हम इसी परिणाम पर पहुँचते हैं कि प्रस्तुत सूक्त में राष्ट्रसभा का ही वर्णन 
है । क्योंकि बहुतों की वाणी राष्ट्र-सभा की वाणी ही हो सकती है और जवकि सूक्त 
में उसके वर्णन के प्रसंग में राष्ट्री और संगमनी इन दो पदों का भी प्रयोग हुआ हो 
तब तो हमें वागाम्भृणी का अर्थ राष्ट्र की या राष्ट्र-सभा की वाणी ही करना होगा । 


राष्ट्री संगमनी के कार्य 
अब क्रम से सूक्त के एक-एक मन्त्र का अर्थ सुनिये और देखिये कि वेद की 
सम्मति में राष्ट्र-सभा का कितना महत्त्व और कितना ऊंचा स्थान है-- 
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(1) (अहम्‌) मैं (वसुभिः) वसु (रुद्रेभिः) रुद्र (आदित्य) और आदित्य 
ब्रह्मचारी रहकर विद्या प्राप्त विद्वानों के साथ (चरामि) चलती हूँ (उत) तथा 
(विश्वदेवैः) सभी प्रकार के व्यवहारशील लोगों के साथ चलती हूँ (अहं) मैं (मित्रा- 
वरुणा) मित्र और वरुण (उभा) दोनों को (विर्भाम) धारण करती हूँ (अहं) मैं 
(इन्द्राग्नी) इन्द्र और अग्नि को धारण करती हूँ (अहं) मैं (उभा) दोनों (अझ्विना) 
अश्विनों को धारण करती हूँ । 

मन्त्र के पूर्वार्द्ध का भाव यह है कि राष्ट्र-सभा में सभी प्रकार के व्यवहारों 
को करने वाले वसु, रुद्र और आदित्य विद्वान्‌ प्रतिनिधि होकर जाते हैं । उनके 
विचार-विमर्श से ही राष्ट्र-सभा चलती है। मन्त्र के उत्तराद्धे का भाव यह है कि 
राष्ट्र-सभा के द्वारा ही इन्द्र (सम्राट) तथा राज्य के अग्नि, मित्र, वरुण और अश्विन्‌ 
आदि कर्मचारियों का धारण होता है। यदि राष्ट्र-सभा की सहायता इन्हें प्राप्त न 
हो तो ये कर्मचारी अपना कार्य नहीं कर सकते । इससे प्रतीत होता है कि राष्ट्रसभा 
में राज्य के सभी विभागों से सम्बन्ध रखने वाली बातों का विचार होता है । 

(2) (अहम्‌) में (आहनसम्‌) अन्याय-अत्याचार को मारने वाले (सोम) सोम 
को (विर्भाम) धारण करती हूँ (अहम्‌) मैं (त्वष्टारम्‌) त्वष्टा को (उत) और (पूषणम्‌) 
पुषा को और (भगम्‌) भग को धारण करती हूं (अहम्‌) मैं (हविष्मते) जो राष्ट्र को 
अपनी आय में से उचित अंश कर आदि के रूप में दान देता है (सुप्राव्ये) और इस 
प्रकार कर आदि के दान से राष्ट्र को रक्षा करता है (सुन्वते) तथा जो राष्ट्र की 
उन्नति के लिए नाना प्रकार के ज्ञान-रसों को, धन-रसों को निचोड़ता रहता है, 
उत्पन्न करता रहता है, ऐसे (यजमानाय) नाना भाँति के व्यवसाय रूप संगतिजन्य 
यज्ञकर्म करने वाले व्यक्ति के लिए (द्रविणं) ऐश्वर्य (दधामि) धारण करती हूं, देती हूं । 

मन्त्र के पूर्वाद्ध का भाव यह है कि राष्ट्रसभा द्वारा ही राज्य के सोम, पूषा, 
त्वष्टा और भग आदि कर्मचारियों का धारण होता है । यदि राष्ट्रसभा की सव 
प्रकार की सहायता इन कर्मचारियों को न प्राप्त हो तो वे अपना कार्य नहीं कर 
सकते । इससे यह भी सूचित होता है कि राष्ट्रसभा में राज्य के सभी विभागों के 
सम्बन्ध में विचारणीय विषयों पर विचार होता है । मन्त्र के उत्तराद्धे का भाव यह 
है कि जो लोग किसी न किसी प्रकार से राष्ट्र को अपनी सेवाओं द्रारा लाभ पहुँचाते 
हैं उन्हीं को राष्ट्रसभा की रक्षा और तदजन्य ऐरवर्य प्राप्त होते हैं। इससे अर्थापत्ति 
यह भी निकलती है कि जो लोग राष्ट्र को हानि पहुँचाते हैं उनका दमन भी राष्ट्र- 
सभा करवाती है । 

(3) (अहं) मैं (राष्ट्री) राज्य की (संगमनी) सभा (वसूनां) सब प्रकार के 
ऐश्वर्या को (चिकितुषी) अच्छी प्रकार जानने वाली हूँ (यज्ञियानाम्‌) जितने संगति के, 
मिलकर करने के कार्य हैं उनमें (प्रथमा) सबसे अग्रगण्य हुं (भूरिस्थात्रां) जिसमें बहुत 
लोग आकर बठते हैं अथवा जो बहुत विचार-स्थानों में ठहरती है (भूरि) बहुतों को 
(आवेशयन्ती) जो बसाती है ऐसी (तां) उस प्रसिद्ध (मा) मुझको (देवाः) विद्वान्‌ 
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पुरुषों ने (पुरुत्रा) बहुत स्थानों पर अथवा बहुतों की रक्षा करने वाली (व्यदधुः) 
बनाया है । 

राष्ट्रसभा ही ऐसे नियम बनाती है जिनके अनुसार चलते हुए राष्ट्र के लोग 
सब प्रकार के ऐश्वर्या को प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए उसे मन्त्र में ऐश्वर्यों को 
जानने वाली कहा है । जितने भी मिलकर किए जाने वाले लोकोपचार के कमं हैं 
सभी यज्ञिय कर्म हैं, परन्तु राष्ट्रसभा सबसे मुख्य यज्ञिय कर्म है । क्योंकि राष्ट्र के 
ठीक प्रकार से संचालन के लिए उचित नियम बनाने वाली और अतएव उसकी 
रक्षिका राष्ट्रसभा न हो तो राष्ट्र के कोई भी यज्ञिय कर्म चल नहीं सकते, पूरे नहीं 
हो सकते । राष्ट्रसभा में राष्ट्र के प्रतिनिधि बहुत लोग तो आकर बेठते ही हैं, इस 
लिए वह भूरिस्तात्रा है। वह अनेक विचारणीय विषयों में आकर ठहरती है, कोई राज्य- 
नियम नहीं चल सकता जब तक कि उस पर विचार करने के लिए पहले राजसभा का 
अधिवेशन न बैठ ले । इसलिए भी वह भुरिस्थात्रा है । राष्ट्रसभा से प्राप्त होने वाली 
रक्षा के कारण ही राष्ट्र की बहुत प्रजाएँ सुखपूर्वक बस सकती हैं । इसलिए वह 
'भूर्यावेशयन्ती' तो है ही, बहुतों की रक्षा करने के कारण बहपु रुत्रा भी है। अथवा 
इसलिए भी पुरुत्रा है कि उसे बहुत देशों से बनाया जाता हे--सभी राज्यों में ठीक 
प्रकार से राज्य संचालन के लिए राष्ट्रसभा की आवश्यकता रहती है । उसे देव पुरुष 
ही बनाते हैं । जिन विद्वान्‌ पुरुषों में दिव्य भावनाएं रहती हैं वे राष्ट्रसभाओं क 
निर्माण करते हैं । राक्षसी भावनाओं वाले राजकर्मचारी तो सदा यही प्रयत्न करते 
रहते हैं कि उनके राज्य में ऐसी राष्ट्र-सभा न बन सके जो उनकी स्वेच्छाचारिता 
को नियन्त्रित रख सके । 

(4) (यः) जो (विपश्यति) देखता है (यः) जो (प्राणिति) सांस ले रहा है 
(ई) ओर (यः) जौ (उक्तम्‌) वचनों को (शृणोति) सुनता है (सः) वह (मया) मेरे 
कारण ही (अन्नम्‌) अन्न को (अत्ति) खाता है (श्रुत) हे सुनने वाले (श्रूधि) तू सुन 
(ति) तेरे लिए (श्रद्धिवं) श्रद्धा करने योग्य बात (वदामि) कहती हूँ कि (ते) वे लोग 
यदि (मां) मुझे (अमन्तवः) न मानने वाले बन जाते (उपक्षियन्ति) क्षीण हो 
जाते हैं । 'अमन्तवो मां त उप क्षियन्ति' का यह भी अर्थं हो सकता है कि (ते) वे 
लोग (अमन्तवः) चाहे मुझे न मानने वाले भी बन जायें तो भी वे (मां) मेरे ( 
सहारे ही (क्षियन्ति) बस सकते हैं, जी सकते हैं । 

मन्त्र के पूर्वाद्धं का भाव यह है कि राष्ट्र के सभी प्राणी अपना भोजन और 
दूसरे प्रकार के भोग्य पदार्थं इसीलिए प्राप्त कर सकते हैं कि उनकी सुख-शान्ति और 
रक्षा को चिन्ता न करने वाली राष्ट्रसभा उनके ऊपर बंटी होती है । इसके अभाव में 
उत्तम कोटि की सुख-शान्ति तो दूर रही, उन्हें जी सकना भी दूभर हो जाये । मन्त्र 
के उत्तराद्धे का भाव यह है कि जो लोग राष्ट्रसभा की आज्ञाओं को नहीं मानेंगे वे 
नष्ट हो जायेंगे । ऐसे व्यक्तियों को राज्य की ओर से दण्डित किया जायेगा । अन्यथा 
ऐसे राष्ट्र अव्यवस्था से स्वयं ही क्षीण शक्ति वाले होकर नष्ट हो जायेंगे । व्याख्या 
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के दूसरे विकल्प के अनुसार इसका भाव होगा कि बीच-बीच में राज्य के जो लोग 
राष्ट्रसभा की आज्ञाओं और नियमों को तोड़ते भी रहते हैं वे भी इसीलिए बचे हुए 
हैं, जी रहे हैं, कि राज्य में राष्ट्रसभा के कारण सुव्यवस्था है । नहीं तो राष्ट्रसभा के 
अभाव में राज्य में जो घोर अव्यवस्था हो जाये उसमें इन थोड़े से उच्छु खल लोगों 
को भी जीना और इसीलिए अपनी उच्छुखलताएँ भी कर सकना कठिन हो जाये। 
इसलिए सभी को राष्ट्रसभा की आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। इसी में सबका 
वास्तविक कल्याण है । 


ब्राह्मणादि वर्णो की व्यवस्था राज-सभा करेगी 

(5) (अहम्‌) मैं (एव) ही (स्वयं) स्वयं (इदम्‌) यह बात (वदामि) कहती 
हूँ जोकि (देवेभिः) दिव्य भावनाओं वाले विद्वान्‌ पुरुषों द्वारा (उत) और (मानुषेभिः) 
साधारण मनुष्यों द्वारा (जुष्टम्‌) प्रीति करने योग्य और सेवनीय होती है । (यं) 
जिसको (कामये) मैं चाहती हूँ (तं त) उस-उसको (उग्र) उग्र शक्ति वाला क्षत्रिय (तं) 
उसको (ब्रह्माणम्‌) व्राह्मण (तं) उसको (ऋषि) ऋषि और (तं) उसको (सुमेधाम्‌) 
अच्छी वुद्धि वाला प्रजा का सामान्य वश्य जन (कृणोमि) बना देती हूँ । 

मन्त्र के पूर्वाद्धे का भाव यह है कि राष्ट्रसभा ऐसी बात बोलती है--ऐसे 
नियम बनाती और निर्णय करती है--जोकि प्रजा के देव-पुरुषों और सामान्य लोगों 
के लिए प्रीतिजनक और सेवनीय हों--जो सवके हित के और सबको पसन्द आने 
वाले हों । मन्त्र के उत्तराद्धे का भाव यह है कि राष्ट्रसभा ही यह भी निर्णय करती 
है कि कोन व्राह्मण, कौन ऋषि, कोन क्षत्रिय और कौन वश्य है । जो ब्राह्मणादि न 
वन सकेगा वह परिशेष से शूद्र ही रह जायेगा । इस प्रकार यह मन्त्र जन्म पर आश्रित 
वर्णव्यवस्था की जड़ पर सीधा कुठार रख देता है । ब्राह्मणादि वर्ण जन्म पर आश्रित 
नहीं प्रत्युत राजसभा के निर्णथों पर आश्रित हें । राष्ट्रसभा ऐसे नियम और व्यवस्था तश 
बना देगी जिनसे ब्राह्मणादि का निर्णय हुआ करेगा । जिसने योग्यता प्राप्त करके ; 
राष्ट्रभा के नियमों और ठ्प्रवस्था के अनुसार राज्य द्वारा ब्राह्मणादि वर्ण की प्राप्ति 
नहीं करली वह उस वर्ण का केवल जन्म के कारण अधिकारी नहीं बन सकेगा । 
महपि दयानल्द ने अपने ग्रन्थ 'सत्यार्थप्रकाश' में वर्णव्यवस्था पर लिखते हुए यह जो 
लिखा है कि--*इस प्रकार वर्णो को अपने-अपने अधिकार में प्रवृत्त करना राजा आदि | 
का काम है, प्रतीत होता है कि वेद के इसी मन्त्र के आधार पर लिखा है । हमने Iie 
मन्त्र के शब्दार्थ में 'सुमेधाम्‌” का अर्थ “अच्छी बुद्धि वाला प्रजा का सामान्य वश्यजन' | 
कर दिया है। क्योंकि ब्राह्मण और क्षत्रिय भी सुमेधा--अच्छी बुद्धि वाले--तो होगे 
ही । फिर 'सुमेधा' को अलग पढ़ना व्यर्थ हो जाता है । वेद का कोई शब्द व्यर्थ नहीं 1153 
हो सकता । प्रत्येक शब्द का कोई न कोई अभिप्राय अवश्य होता है । इसलिए यहाँ i ८ 

3 


“सुमेघा' शब्द का पृथक्‌ पाठ वैश्य का बोध कराता है । 
(6) (ब्रह्मद्विषे) जो लोकोपकार के पवित्र कर्म में लगे हुए ब्राह्मणों से द्वेष करता 
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है ऐसे ब्रह्माद्वेषी को (शरवे) जो प्रजा की तरह-तरह से हिंसा करता है ऐसे प्रजापीड़क 
को (हन्तवा) मारने के लिए (उ) निश्‍चय से (अहं) मैं (रुद्राय) रुद्र के लिए (धनुः) 
धनुष (आतनोमि) तानती हूँ (अहं) मैं (जनाय) प्रजाजनों के लिए (समदं) युद्ध 
(कृणोमि) करती हूँ (अहं) मैं (द्यावापृथिवी) द्यौ और पृथिवी में (आविवेश) अपने 
प्रभाव से घुसी हुई हूँ । 

रुद्र (सेनापति) ब्रह्माद्वेषियों और प्रजाहिसकों के वध के लिए अपने धनुष तभी 
तानेंगे जब राष्ट्रसभा से राजा ऐसा करने के लिए आज्ञा प्राप्त कर ले । इसी भाँति राजा 
कोई युद्ध नहीं कर सकता चाहे वह्‌ युद्ध प्रजा के भले के लिए ही किया जा रहा हो, जव 
तक राष्ट्रसभा में उस पर विचार होकर उसके लिए इस सभा की स्वीकृति प्राप्त न 
करली जाये । राष्ट्रसभा का प्रभाव द्यौ और पृथिवी तक होता है यह तो स्पष्ट ही है । 
पृथिवी से--राष्ट्र की भूमि से--सम्वन्ध रखने वाली सभी बातों पर विचार, उनके 
सम्बन्ध में नियम और निर्णय राष्ट्रसभा में ही होते हैं । इसी भाँति राष्ट्र के आकाश 
के सम्बन्ध में विचार, नियम और निर्णय राष्ट्रसभा में ही होते हैं उदाहरण के लिए 
दूसरे राष्ट्रों के वायुयान किसी राष्ट्र के आकाश में से उड़कर नहीं जा सकते जव 
तक उस राष्ट्र की राजसभा उनके उड़ने की स्वीकृति न प्रदान कर दे । 

(7) (अहं) मैं (पितरम्‌) प्रजाओं के पालक राजा रूप पिता को (अस्य) इस 
राष्ट्र में (मूर्धन्‌) मस्तक पर (सुवे) प्रेरित करती हूँ (मम) मेरा (योनिः) उत्पत्ति- 
कारण (समुद्रे) राष्ट्र-समुद्र में (अप्सु-अन्तः) प्रजाओं के भीतर है (ततः) इस हेतु से 
(विश्वा) सब (भुवना) भुवनों अर्थात्‌ उत्पन्न प्राणियों पर (वितिष्ठ) मैं विविध प्रकार 
से बैठती हँ--शासन करती हूँ (उत) और (वर्ष्मणा) अपने प्रभाव-शरीर से (द्यां) द्यौ 
को भी (उपस्पृशामि) मैं स्पर्श करती हूँ । 

प्रजापालक राजा राष्ट्र के मूर्धा पर बंठकर सब प्रकार के राज्यकर्म करने में 
क्यों समर्थ होता है ? इसीलिए कि उसे राष्ट्रसभा से सब प्रकार की प्रेरणाएँ प्राप्त 
होती हैं। यदि राष्ट्रसभा उसे प्रेरणा प्रदान न करे और उसकी सहायता न करे तो राजा 
भी--राष्ट्र का मूर्धन्य राजा भी-- कुछ नहीं कर सकता । यह राष्ट्रसभा कोई साधारण 
चीज नहीं है । राष्ट्र समुद्र में रहने वाली प्रजायें इसका कारण हैं--उन्होंने इसे 
उत्पन्न किया हे । इसलिए इसमें सारी प्रजा का बल निहित है । यह प्रजा की--जिस 
| प्रजा को पीछे राजा का भी योनि, कारण कह आये हैं उस प्रजा को--सभा है। 
|® इसी हेतु से यह राष्ट्र के सब प्राणियों पर शासन करती है। न सिर्फ राष्ट्र में रहने 
। वाले प्राणियों पर ही इसका शासन है प्रत्युत इसके निर्णयों का प्रभाव आकाश में 
। विचरने वाले पक्षियों और विमानों आदि तक पर होता हे । 

। “राष्ट्री संगमनी' प्रजा द्वारा बनाई हुई प्रजा के प्रतिनिधियों की सभा है यह 

| इस मन्त्र से विलकुल स्पष्ट हो जाता है । 

। (8) (अहम्‌) मैं (एव) ही (विश्वा) सब प्रकार के (भुवनानि) उत्पन्न होने 
वाले कार्यों को (आरभमाणा) आरम्भ करती हुई (वातः) वायु की (इव) तरह 


iy) 
++ 
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(प्रवामि) दौड़ती फिरती हूँ (महिना) अपनी महिमा से (एतावती) इतनी (संबभूव) 
हो गई हूँ कि (दिवा) द्यां से भी (परः) परे और (पृथिव्या) पृथिवी से भी (परः) 
परे, में अपना प्रभाव रखती हूँ । 

राष्ट्र में होने वाले सब कार्य राष्ट्रसभा की भाज्ञा से ही होते हैं इसलिए कह 
दिया गया है कि राष्ट्रसभा ही सब प्रकार के कार्यों को कर रही है । और क्योंकि 
राष्ट्रमा की आज्ञाओं और निर्णयों का प्रभाव राष्ट्र के दूर से दूर के प्रदेशों में भी 
ततक्षण होता है इसलिए अलंकार से कहा कि मानो वह वायु की तरह दौड़ती फिरती 
है । उसकी महिमा इतनी है कि वह अपने राष्ट्र के आकाश और पृथिवी से सम्बन्ध 
रखने वाले पदार्थो पर तो नियन्त्रण रखती ही है--जैसा कि पिछले दोनों मन्त्रों में 

कहा गया है--परन्लु कितनी ही बार उसके निर्णयों का प्रभाव अपनी भूमि और 

आकाश से परे दूसरे राष्ट्रों की भूमि और आकाश पर भी पड़ता है । 

पाठक इस सूक्त को ध्यान से पढे और देखें कि इसमें राष्ट्रसमा का कितना 
महत्त्व और उसके राष्ट्र में कितने कार्य वर्णन किए गए हैं। इस सूक्त में सामान्य रूप 
से वर्णन की गई 'राष्ट्री संगमनी' के ही--राष्ट्रसभा के ही-सभा और समिति 
ये दो विभाग हैं जिन्हें अथर्व 7.12 में प्रजापति (राजा) की राज्य सम्बन्धी बातों 
(Matters of State) को पुरा करने बाली बताया गया है । 


सूक्त में अम्भृण ऋषि की कन्या 'वाक' का वर्णन नहीं 

सायण ने अपने ऋरवेदभाष्य में इस सूक्त के देवता 'वागाम्भूणी' को विशद 
करते हुए लिखा है--'अम्भृणस्व महर्षेर्दूहिता वाङ्नाम्नी ब्रह्मविदुषी स्वात्मानमस्तौत्‌ ।' 
अर्थात्‌ इस सूक्त में अम्भृण नामक महषि की ब्रह्मविटुषी पुत्री की, जिसका नाम 'वाक्‌' 
था, अपने सम्बन्ध में स्तुति है । पाठक स्वयं विचार लें कि किसी ऋषि की पुत्री में, 
चाहे वह ब्रह्मविदुषी भी क्यों न हो, वह महिमा कैसे हो सकती है जोकि इस सूक्त 
में बर्णन की गई है। और फिर इस कहानी की ओर इशारा करने वाला एक शब्द 
भी सूक्त में नहीं है। स्वयं 'वागाम्भृणी' पद भी सूक्त में नहीं आया है । स्पष्ट है कि 
सायण सूक्त के वास्तविक आशय को नहीं समझ सके हैं और इसीलिए उनकी दृष्टि 
से राजनीति की वह शिक्षा ओझल रही जोकि इस सूक्त में दी गई है । 


राष्ट्र में सभी प्रकार के कार्य सभाओं में विचार करके किए जाने चाहिए 
अध्याय के इस खण्ड को समाप्त करने से पहले हम पाठकों को यह और 
बता देना चाहते हैं कि वेद सभाओं के कितने पक्षपाती हैं । वेद की सम्मति में 
सामाजिक जीवन का अंगभूत कोई भी कार्य किये जाने से पहले तत्सम्बन्धी किसी 
सभा में विचारित और निर्णीत कर लिया जाना चाहिए । तभी वह सामाजिक जीवन 
के उस अंग के लिए क्षेमकारी हो सकता है। सभाओं में विचार और निर्णय कर 
लेने के पश्चात्‌ कार्य करने की विधि को वेद वज्र की तरह कार्यसाधिका बताते हैं । 
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पर इसमें वज्र की तरह कार्य सिद्ध करने की शक्ति तभी आ सकती है जबकि सभाओं 
के सदस्य अपने अन्दर से सव प्रकार की गन्दगी, अपवित्रता निकाल कर सभाओं को 
पवित्र करने के भाव से उनके विचार-विमशों में भाग लें । जो बात सामाजिक जीवन 
के सामान्य अंगों के लिए ठीक है बही राजनीतिक अंग के लिए भी ठीक है । राजनीतिक 
कार्यं भी तभी सुचारु रूप से सम्पन्न हो सकते हैं जबकि उन्हें राजनीतिक सभाओं में 
सुविचारित और सुनिर्णीत कर लिया जाये तभी वे वज्र की तरह शीघ्र अभिलषित 
सिद्धि को देने वाले हो सकेंगे । राजनीतिक सभाओं को वेद में सभा और समिति कहा 
है यह हम बराबर देखते आ रहे हैं। वेद के इन आशयों को बताने वाले मन्त्र देखिये-- 
क्षेमकामासः सदसो न युञ्जते । 
ऋगू ० 10.94.12. 
अर्थात्‌--क्षेम चाहने वाले लोग जंसे सभाओं (सदसः) को अपने साथ संयुक्त 
करते हैँ-इस उपमा से यह स्पष्ट भाव निकलता है कि जो लोग अपने कार्यो 
में क्षेम चाहते हैं उन्हे सभाये बनानी चाहिए और उनमें प्रत्येक विषय पर भली- 
भांति विचार होना चाहिए। वहाँ विचार के पश्चात्‌ ही किसी बात को कार्य का 
रूप दिया जाना चाहिए। अर्थापत्ति से यह असंदिग्ध भाव निकलता है कि राजनीतिक 
कार्यो में क्षेम के लिए राजनीतिक सभाओं--सभा और समिति--का होना भी 
आवश्यक है । सभाओं में सुविचारित कार्य विफल नहीं होते हैं, इस भाव को वेद के 
निम्न मन्त्र में कहा गया है-- 
सुवज्त्रमनपच्युतं सदसो न भूम । 
ऋटग्‌० 4.17.4. 

जिस सूक्त का यह मन्त्रखण्ड है उस सारे ही सूक्त का देवता इन्द्र है । इन्द्र 
का अर्थ सम्राट्‌ हम दिखा चुके हैं । इस सूक्त में इन्द्र की महिमा गाते हुए उद्धृत 

मन्त्रखण्ड में कहा है--'उसका सुवज्त्र अनपच्यूत है, वह कभी कार्यसिद्धि में विफल 
नहीं हो सकता जैसे कि उसकी सभा का (सदसः) तेज अनपच्युत है, कभी विफल नहीं 
होता ।' यहाँ तो 'सदस्‌' शब्द आया ही सम्राट्‌ (इन्द्र) के साथ है। मन्त्र की 
शिक्षा यह है कि सम्राट्‌ की सभा और उसका वज्र दोनों ही अनपच्युत रहने 
चाहिए । उसकी सभा इतनी तेजस्वी हो कि उसकी आज्ञाओं और निर्णयों का कोई 
उल्लंघन न कर सके-स्वयं सम्राट्‌ भी उल्लंघन न कर सके, और, उसका वज्र 
अर्थात्‌ शस्त्र अर्थात्‌ सेना और पुलिस भी इतनी सशक्त होनी चाहिए कि वह अपने 
करतेय में कभी भी अपच्यत न हो सके-विफल न हो सके । सभाओं में सोच- 
विचार कर किये गए कार्यो में बल आ जाता है यह इस मन्त्र से अति स्पष्ट है । 
आर यह भी अति स्पष्ट है कि राज्य में सेना और पुलिस की तरह ही सभा का-- 
सभा और समिति का--रहना भी आवश्यक है, जिनमें कार्यरूप में परिणत होने से 
पहले प्रत्येक बात पर अच्छी तरह विचार हो जाया करेगा और ये इतनी शक्तिशाली 
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होनी चाहिए कि इनके निर्णयों का विरोध कोई भी न कर सके--स्वयं सम्राट्‌ का 
वस्त्र भी उनका विरोध न कर सके । 


सभा और समिति के सदस्य पवित्र भावना वाले हों 


सभा और समिति के कार्यो का वर्णन करते हुए उनके सदस्यों के कत्तव्य 
पर भी पीछे प्रकाश डाला जा चुका है । यह दिखाया जा चुका है कि सभा और 
समिति में जाकर विचारणीय विषयों पर विचार करते समय उनके सदस्यों की 
मानसिक अवस्था केसी होनी चाहिए ? इस सम्बन्ध में ऋग्वेद के निम्न मन्त्र से भी 
कुछ प्रकाश पड़ता है-- 

प्र सुमेधा गातुविद्विशवदेवः सोमः पुनानः सद एति नित्यम्‌ । 

ऋग्‌ ० 9.92.3. 

अर्थात्‌ -- (सुमेधाः) उत्तम वृद्धि वाला (गालुविद्‌) मार्गो को, उपायों को जानने वाला 
(विश्वदेवः) सब देवों के गुणों वाला (सोमः) स्नातक विद्वान्‌ (नित्यम्‌) नित्य ही-- 
सदा ही--(पूनान:) पवित्र करता हुआ (सदः) सभा में (एति) जाता है । 

यहाँ सोम (स्नातक) के वर्णन द्वारा सभाओं में जाने वाले सदस्यों के कर्तब्य 
का उपदेश हो गया है । सदस्यों का कर्तव्य है कि जब वे सभाओं में जायें तो उनके 
वहाँ जाने से सभायें पवित्र हो जावें । उनकी उपस्थिति सभा में किसी प्रकार के गन्द 
का, पाप का, कारण नहीं बननी चाहिए। उन्हें सभा में जाकर धर्म को, न्याय को, सत्य 
को बढ़ाने वाला बनना चाहिए; अधर्म को, अन्याय को, असत्य को बढ़ाने वाला नहीं । 
यहाँ सभा के लिए “सदः शब्द का प्रयोग हुआ है । यह सभाओं का सामान्यवाची £ 
शब्द है । अथवं ० 7.12 में सभा और समिति के लिए भी सभाओं के सामान्यवाची 
'संसद्‌' शब्द का प्रयोग हुआ है । सभा और समिति भी एक प्रकार की 'सदः ही है। a 
भेद इतना ही है कि ये राजनीतिक 'सद्‌:' हैं । इसलिए सामान्य 'सदः' के सदस्यों का 
जो कर्त्तव्य है वही सभा और समिति के सदस्यों का भी होगा । अर्थात्‌ उन्हें भी सभा 
और समिति को पवित्र बनाने वाले ही बनना चाहिए, अपवित्र बनाने वाले नहीं । 


सभा और समिति का पारस्परिक सम्बन्ध 


अब हमें यह देखना है कि सभा और समिति का पारस्परिक सम्बन्ध क्या 
है । अथ० 8.10 सूक्त के प्रथम पर्याय की व्याख्या से यह स्पष्ट होता है कि सभा की 
उत्पत्ति के पश्चात्‌ समिति की उत्पत्ति होती है । वहाँ समिति शब्द को व्युत्पत्ति के 
आधार पर यह भी दिखाया जा चुका है कि सभा में जाने वाले लोगों की अपेक्षा || 
समिति में जाने वाले लोगों की योग्यताएं (१५०२।१०।०१) अधिक होती हैं । वेदिक 
राज्य सदस्यों की किस प्रकार की योग्यता चाहता है इस पर अभी लिखा जायेगा। 
समिति का सभा से पीछे विकसित होना और इसके सदस्यों का सभा के सदस्यों की 
अपेक्षा अधिक योग्यता रखना यह सिद्ध करते हैं कि वेदिक राज्य में सभा की अपेक्षा 
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| > समिति का महत्त्व अधिक है । अथ० 5.19.18 में 'नास्मे समिति: कल्पते' कहकर 
| ब्राह्मण की गो (वाणी की स्वतन्त्रता) को मारने वाले राजा को डराना कि उसकी 
“समिति कार्य करने में समर्थ नहीं रहती' भी यही सिद्ध करता है कि राज्य में सभा 
की अपेक्षा समिति का महत्त्व अधिक है । साथ ही अथ० 7.12 की व्याख्या में अभी 
हमने देखा है कि सभा और समिति दोनों ही राजा की रक्षा करती हैं, राज्य की 
कामनाओं को पूरा करती हैं तथा परस्पर मिलकर--'संविदाना' होकर--कार्य करती 
हैं-- सभा च मा समितिश्चावतां प्रजायते्दहितरौ संविदाने! । अथ० 15.9 सूक्त के 
1-2 मन्त्र, 'स विशोऽनु व्यचलत्‌ । तं सभा च समितिशच सेना च सुरा चानुव्यचलन्‌', 
भी स्पष्ट सूचना देते हैं कि राजा के साथ 'सभा' और 'समिति' दोनों का ही सम्बन्ध 
है। पीछे 'धर्माय सभाचरम्‌' (यजु० 30.36) और 'समानं मन्त्रमभि मन्त्रये बः? 
(ऋग्‌ू० 10.191.3) को व्याख्याओं में स्पष्ट किया जा चुका है कि सभा और समिति 
दोनों में ही राज्य के लिए आवश्यक नियमादि पर विचार होता है । इस प्रकार सभा 
और समिति दोनों का ही मिलकर राजा या राज्य की रक्षा करना, राजा या राज्य 
की कामनाओं का पुरा करना, दोनों में ही राज्य के लिए आवश्यक नियमादि पर 
विचार होना, किन्तु सभा की अपेक्षा समिति के सदस्यों की योग्यता का अधिक होना 
|, और समिति का सभा की अपेक्षा अधिक महत्त्व रखना, हमें इस परिणाम पर पहुँचाते 
हैं कि सभा और समिति का पारस्परिक वही सम्बन्ध है जो आधुनिक नियामक 
सभाओं (1/९९।५।३०९) के निचले और ऊपर के सदनों (Lower and Upper 
#०५५९) में होता है। सभा और समिति एक ही नियामक सभा (1.९९।५।३t॥ः) 
की छोटी और बड़ी दो समाये हैं । ये एक ही नियामक सभा की दो सभाये हैं इसकी 
इससे भी पुष्टि होती है कि अथ० 7.12.3 में सभा और समिति दोनों को सामान्य 
सभावाची 'संसदः' इस पष्ठी विभक्ति के एकवचनान्त शब्द से भी अभिहित किया है । 
इसी भाँति 'सुवस्त्रमनपच्युतं सदसो न भूम' (ऋग्‌० 4.17.4) इसका अभी ऊपर 
व्याख्यात मन्त्र में सम्राट्‌ की सभा के लिए सामान्य सभा वाची 'सदसः' इस षष्ठी 
विभक्ति के एकवचनान्त शब्द का प्रयोग हुआ है। सभा छोटी सभा (Lower 
H०५५९) और समिति बड़ी सभा (097० H०५७९) समझनी चाहिए । अन्तर 
इतना है कि जहाँ आधुनिक नियामक सभाओं में छोटी सभा (1०७४९९ ०1३९) 
का महत्त्व अधिक होता है वहाँ वैदिक राज्य में बड़ी सभा (Uए९7 ०७७९) या 
समिति का महत्त्व अधिक है । इस अन्तर में क्या खूबी है इसे हम अभी आगे देखेंगे । 
इस प्रकरण के आरम्भ में अन्त तक के विचार से हम समझते हैं कि यह स्पष्ट हो 
जाता है कि वेदिक सभा और समिति, आधुनिक राज्यों की नियामक सभाओं 
(Legislatures) की छोटी और बड़ी सभाये ही हैं । 


—— > _- 


सभा और समिति की रचना 
अब प्रश्‍न यह उपस्थित होता है कि सभा और समिति के सदस्य किस 
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योग्यता के और कौन लोग हों ? हमारा अभी तक किसी ऐसे मन्त्र पर ध्यान नहीं 
गया है जिसमें इस प्रश्‍न का स्पष्ट उत्तर दे दिया गया हो । फिर भी वेद के कुछ 
इशारों के आधार पर हम इस प्रश्‍न के उत्तर का अनुमान कर सकते हैं। “राजा 
का चुनाव” प्रकरण में प्रचुर प्रमाणों से यह सिद्ध किया जा चुका है कि व॑दिक राज्य 
में निर्वाचित राजा का ही स्थान है, अन्य का नहीं । इससे यह सूचना मिलती है 
कि राज्य के मामलों में लोकमत के आधार पर निर्णय करना चाहिए । हम यह 
देख चुके हैं कि सभा और समिति में राज्य के मामलों पर ही विचार होता है। इस 
विचार पर लोकमत का असर एक ही तरह पड़ सकता है, जबकि समा और समिति 
के सदस्य प्रजा के प्रतिनिधि हों--प्रजा द्वारा चुने गये हों। एक और तरह से भी 
इस विचार पर लोकमत का प्रभाव पड़ सकता है। यदि सभा और समिति में 
सारी प्रजा ही आकर बैठे । सारी प्रजा तभी आकर वठ सकती है जबकि राज्य 
छोटे-छोटे नगर-राज्य (८५ ६३९5) हों । पर वैदिक राज्य नगर-राज्य नहीं मालूम 
होते । अथ० 12.1.43 में मातृभूमि का भक्त उसके 'कुशल कारीगरों द्वारा बनाये 
गये बड़े-बड़े नगरों' का वर्णन कर रहा है। अथ० 12.1.47 में वह उसके बहुत 
से जनमार्गो, रवमार्गो और भारवाहक गाड़ियों के मार्गो का वर्णन कर रहा है 
और कह रहा है कि वे सभी मागं चोर, डाकू आदि लुटेरों के भय से रहित हों । 
अथ० 12.1.11 में उसकी पहाड़ियों और बर्फीले पर्वतों तथा जंगलों का वर्णन है। 
अथ० 12.1.3 में उसके समुद्रों, नदियों और दूसरे जलाशयों का वर्णन है। 
अथ० 12.1.9 में दिन-रात बिना रुकावट के चलने वाली उसकी नहरों का वर्णन 
है। अथ० 12.1.56 में उसके ग्रामों, जंगलों, सभाओं और समितियों का वर्णन 
किया गया है । इससे प्रतीत होता है कि वेद ऐसे राज्यों की कल्पना कर रहा है जो 
पर्याप्त बडे होते हैं, जिनमें अनेक नगर, ग्राम, और जंगल होते हैं, छोटी-छोटी 
पहाड़ियाँ और बर्फीले पहाड़ होते हैं, जिनका विस्तार कभी-कभी समुद्र तक भी 
होता है, जिनमें नदियाँ और नहरें होती हैं, जिनमें ग्रामों और नगरों को परस्पर 
मिलाने के लिए मनुष्यों के चलने के मार्ग अलग, रथों के चलने के मार्ग अलग और 
भारी भार ढोने वाले वाहनों के मार्ग अलग होते हैं, ये राज्य कभी-कभी इतने बड़े 
होते हैं कि उनका समुचित प्रबन्ध करने के लिए उन्हें अनेक छोटे-छोटे राज्यों में 
विभक्त करना पड़ता है जिनकी अलग सभार्ये और समितियाँ होती हें । वेद 
बहुत छोटे-छोटे नगर-राज्य की कल्पना नहीं करता प्रत्युत इससे उल्टा वह एक 
प्रकार के साम्राज्यों की कल्पना करता है । इतना ही नहीं, वेद में तो एक प्रकार 
के सावेभौम राज्य (0714 9३९) तक की कल्पना की गई है। इसलिए जैसे 
राज्यों की वेद कल्पना करता है वैसे बड़े-बड़े राज्यों की सारी प्रजा का तो सभा 
और समितियों में बैठ सकना असम्भव है । अतः सभा और समिति पर लोकमत का 
असर डालने का यही तरीका हो सकता है कि इनके सदस्य प्रजा से निर्वाचित 
pe करे । 
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किस योग्यता के लोगों को सभा और समिति के सदस्य चुनने तथा निर्वाचन 
के लिए खड़े होने का अधिकार होना चाहिए, इस प्रश्‍न के उत्तर का अनुमान करने 
के लिए भी हमारे पास एक-दो आधार हैं। हम पीछे देख चुके हैं राजा के चुनाव में 
सारी की सारी प्रजा भाग लेती है । ब्राह्मणों और दूसरे बुद्धिजीवी लोगों से लेकर 
घीवर, रथकार, लुहार आदि धातुकार, कृषक और रथ हांकने वाले गडवालों तक 
को राजा के चुनाव में अधिकार दिया गया है । दूसरे शब्दों में कहना हो तो प्रजा 
के प्रत्येक वयस्क व्यक्ति को राजा के चुनाव में मत देने का अधिकार वेद ने 
दिया है । इसी नियम को हम सभा और समिति के निर्वाचन के सम्बन्ध में भी 
लगा सकते हैं। अर्थात्‌ प्रत्येक वयस्क व्यक्ति को सभा और समिति के चुनाव में 
मत देने का अधिकार (81 FranC)।५९) होना चाहिए । जो व्यक्ति चुनाव में 
मत देने का अधिकार रखता है वह स्वयं चुनाव के लिए खड़ा भी हो सकता है यह 
तो स्वयंसिद्ध बात ही है । इस प्रकार हम यह अनुमान कर सकते हैं कि प्रजा का 
कोई भी वयस्क व्यक्ति सभा और समिति का सदस्य बन सकता है । सामान्य 


नियम तो यह हुआ । 


समिति के सदस्यों की विशेष योग्यता 

साथ ही हम यह भी देख चुके हैं कि समिति का सभा के पश्चात्‌ विकसित 
होना यह सिद्ध करता है कि समितिके सदस्यों की योग्यता सभा के सदस्यों की 
योग्यता से अधिक होती है । इन दोनों शब्दों की निरुक्ति भी इस सम्बन्ध में कुछ 
प्रकाश डालती है । सभा की निरुक्ति हे--'समानरूपेण जना एकनिर्णयार्थ भान्ति यत्र”, 
अर्थात्‌--जहाँ लोग समान रूप से मिलकर एक-निर्णय पर पहुँचें। समिति की 
निरुक्ति है--'सं सम्यक्तया जना एक निर्णयार्थ यान्ति यत्र’, अर्थात्‌-जहाँ लोग 
सम्यक प्रकार से एक निर्णय के लिए एकत्र हों । सभा अपने सदस्यों को समान रूप 
से प्रजा में से लेती है, उसमें आने के लिए किसी विशेषता या भेदभाव की आवश्यकता 
नहीं है, कोई भी प्रजा का वयस्क व्यक्ति उसका सदस्य चुना जा सकता है, ऐसी 
सभा शब्द में स्थित 'सह' (सह+ भा==सभा) अब्यय की ध्वनि है । समिति अपने 
सदस्यों को सम्यक्‌ प्रकार से लेती है उनके भीतर विशेष प्रकार की योग्यता होने 
के कारण उन्हें सम्थक्‌ समझ कर लेती है अर्थात्‌ सभा के सदस्यों की अपेक्षा समिति 
के सदस्यों की योग्यता कुछ विशेष प्रकार की होनी चाहिए । ऐसी समिति झब्द में 
स्थित 'सम्‌' अव्यय की ध्वनि है। इस प्रकार समिति शब्द का 'सम्‌' उसके सदस्यों 
की योग्यता की विशेषता के सम्बन्ध में कुछ प्रकाश अवश्य डालता है। यह योग्यता 
की विशेषता किस प्रकार की होगी ? आजकल के सभी राज्यों में धन की पूजा है । 
इसके परिणामस्वरूप कुछ दशक पुवे तक यह स्थिति थी कि कुछ राज्यों को छोड़कर 
प्रायः सभी राज्यों की नियामक सभाओं में, विशेषकर उनके उच्च सदनों में, चुने जाने 
और मत देने का अधिकार प्राय: उन्हीं लोगों को होता था जो विशेष धन-सम्पत्ति 
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रखते हों--राज्य को एक निश्चित मात्रा में कर देते हों । अब इस स्थिति में शर्न:- 
झर्न: परिवर्तन आ रहा है । अब प्रायः सभी देशों में प्रत्येक वयस्क व्यक्ति को 
चुनाव में मत देने और स्वयं चुनाव के लिए खड़े होने का अधिकार दिया जा रहा 
है । फिर भी, चुनावों में धन का महत्त्व कम नहीं हुआ है । चुनावों की पद्धति इस 
प्रकार की रहती है कि चुनाव जीतने के लिए बहुत भारी मात्रा में धन व्यय करना 
पड़ता है । जो व्यक्ति स्वयं बड़ा धनी न हो अथवा किसी और प्रकार से चुनाव के 
लिए धन की व्यवस्था न कर सकता हो वह चुनाव में कभी जीत नहीं सकता। परन्तु 
वेद में प्रारम्भ से ही धन को इतना अधिक महत्त्व नहीं दिया गया है। वहाँ धन- 
सम्पत्ति के स्वामित्व को चुनाव का आवार नहीं बनाया गया है । वेद पहले से ही 
प्रत्येक वयस्क व्यक्ति को मताविक्रार का पोषक है । इसलिए कोई भी वयस्क व्यक्ति 
मत दे सकता है और चुनाव के लिए खड़ा हो सकता है, यह आवश्यक नहीं कि 
वह विशेष प्रकार का धनवान्‌ ही हो । फिर समिति के सदस्यों की विशेष योग्यता का 
क्या मतलब ? धन सम्बन्धी योग्यता तो यह हो नहीं सकती । क्योंकि प्रत्येक वयस्क 
व्यक्ति को मताधिकार दे देने के पीछे इसका कोई अर्थ नहीं रहता । धनी लोग 
केवल धनी होने मात्र से प्रजामात्र के कल्याण की हृष्टि से राज्य का संचालन कर 
सकेंगे, जो क्रि वेदिक राज्य का उद्देश्य है, यह तो आवश्यक नहीं है। उलटा उनके 
स्वार्थवश होकर राजसभा को मुख्य तौर पर अपनी स्वार्थसिद्धि की वस्तु बनाने 
का यत्न करने की अधिक सम्भावना है । वैदिक धर्म का प्रत्येक स्वाध्यायी जानता है 
कि इस धर्म में जितनी आचार, संयम और विद्या की पूजा है उतनी और किसी बात 
की नहीं है । वर्णों में ब्राह्मण की और आश्रमों में संन्यास की इसीलिए इतनी महिमा 
है । ब्राह्मण और संत्या्ी संयम और विद्या का ही जीवन व्यतीत करते हैं । वेदिक 
धर्म में धन-सम्पत्ति की तीसरी संख्या पर पुजा है। और उसकी भी विशेष पूजा तभी 
है जब वह संयम और विद्या के प्रचार में लगे हुए लोगों को उनके कार्य की बृद्धि में 
सहायता देने के काम आ रही हो । इसलिए समिति के सदस्यों की योग्यता आचार 
और विद्या की योग्यता होगी। जहाँ सभा का सदस्य तो कोई भी वयस्क व्यक्ति 
जो दस्यु न हो--बन सकता है, वहाँ समिति के सदस्यों को एक विशेष प्रकार को 
आचार और विद्या की योग्यता (Moral and Intellectual qualification) 
रखनी होगी । इस योग्यता का मापदण्ड देश और काल के अनुसार नियत किया जा 
सकता है। कोई भी वयस्क व्यक्ति उस मापदण्ड की आचार और विद्या की 
योग्यता रखे बिना समिति का सदस्य नहीं बन सकेगा । 

समिति के सदस्य कौन होंगे इस सम्बन्ध में अथ० 5.19.15. के ऊपर कई 
बार दोहराये गये “तास्म समितिः कल्पते’ इस वाक्य से भी एक बड़ी सूचना मिलती 
है | इसमें राजा को भय दिखाया गया है कि जो राजा ब्राह्मण की गो (वाणी की 
स्वतन्त्रता) को नष्ट कर देता है उसकी समिति कार्य करने में समर्थ नहीं रहती । 
इससे ऊपर दिखाया गया जहाँ यह परिणाम निकलता है कि राज्य कार्यो के लिए 
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सभा की अपेक्षा समिति का अधिक महत्त्व है, वहाँ यह भी परिणाम निकलता है कि 
समिति में ब्राह्मणों की आवाज अधिक होती है, उनकी संख्या और प्रभाव समिति में 
दूसरे सदस्यों की अपेक्षा अधिक होते हैं । तभी यह संभव है कि यदि राजा ब्राह्मणों 
की वाणी की स्वतन्त्रता को नष्ट कर दे तो समिति पंगु हो जाये, निकम्मी हो जाये, 
अपने कार्य करने में समर्थ न रहे । इससे यह स्पष्ट परिणाम निकलता है कि समिति 
में दूसरे सदस्यों की संख्या की अपेक्षा ब्राह्मणों की संख्या अधिक रहनी चाहिए, क्योंकि 
ब्राह्मणों के जीवन का उद्देश्य ही आचार, संयम और भिन्न-भिन्न विद्याओं के प्रचार 
में संलग्न रहना होता है । ब्राह्मणों के अतिरिक्त जो अन्य लोग समिति के सदस्य होंगे 
उन्हें भी ऊपर की विवेचना के आधार पर आचार और ज्ञान की एक विशेष योग्यता 
8} 4 रखनी होगी । 


समिति में ब्राह्मणों की प्रधानता होगी 
इन सब बातों को मिलाकर देखने से यह मालूम होता है कि वेदों की सम्मति 
में सभा और समिति के सदस्यों के निर्वाचन के लिए भी, राजा के निर्वाचन की 
तरह ही, प्रत्येक वयस्क व्यक्ति को मत देने का अधिकार होगा । सभा के सदस्य 
तो सामान्य प्रजामात्र में से चुने हुए लोग होंगे, परन्तु समिति के सदस्य एक विशेष 
योग्यता वाले लोग होंगे और इनमें भी ब्राह्मणों की संख्या अधिक होगी । वह विशेष 
योग्यता, ऊपर के विवेचन से स्पष्ट है कि, ज्ञान और आचार की है। ब्राह्मण समाज 
के सबसे अधिक ज्ञानी और आचारवान्‌ लोग होते हैं भौर इसलिए वे योग्यतम लोग 
होते हैं । 
यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि निःस्वार्थ, परोपकार॑क-परायण, आचार के 
धनी और अपने विषय के तत्त्वदर्शी विद्वानों को ही वैदिक परिभाषा में ब्राह्मण कहा 
जाता है। ऐसे ब्राह्मणों का जन्म किसी भी घर में हो सकता है | ब्राह्मणत्व के साथ 
जन्म का कोई सम्बन्ध नहीं है । उसका तो गुण, कर्म और तदनुकूल स्वभाव से 
सम्बन्ध है । राज्य की विशिष्ट और अधिक महत्त्वपूर्ण संस्था अर्थात्‌ समिति में ऐसे 
ही लोगों का प्राधान्य होगा । समिति की सभा की अपेक्षा अधिक महत्ता का यही 
रहस्य है। सभा में तो प्रजा के सर्वसाधारण लोग भी आ सकेंगे जो ज्ञान और 
आचार की हृष्टि से उतने अधिक योग्य न होंगे । उनकी अधिक महत्ता न रखकर 
समिति के सदस्यों की अधिक महत्ता रखी गयी है । क्योंकि इन ज्ञान, आचार और 
- परोपकार की भावना की हृष्टि से अधिक योग्य लोगों के हाथ में राज्य शासन की 
बागडोर अधिक सुरक्षित रह सकेगी और अधिक जन-कल्याणकारी हो सकेगी । 
इस प्रकार हमने देखा है कि वेदिक राज्य में राजा का निर्वाचन हो या राज्य 
के अन्य मामलों पर विचार हो, सब जगह समाज के आचारवान्‌, ज्ञानी और समझ- 
| दार लोगों का ही मत अधिक सुना जाता है। वेदिक राज्य में पूंजीपतियों का 
बोलबाला नहीं है, यद्यपि राज्य की प्रत्येक बात में उन्हें अपनी राय प्रकाशित करने 
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का पुरा-पूरा अवसर अवश्य हे । इसका परिणाम राज्यों में वह सुख और शांति होगी 
जिसे आजकल के पूंजीपति-शासित देश नहीं होने दे रहे । 


सभा और समिति के सदस्यों का कार्यकाल 

अभी ऊपर की पंक्तियों में हमने सभा और समिति की रचना भौर उनके 
सदस्यों की योग्यता के सम्बन्ध में विचार किया है । इस सम्बन्ध में हमने यहाँ जो 
कुछ लिखा है वह सव कुछ हमने राजा के चुनाव के प्रसंग में उद्धत किये गये प्रमाणों 
और वेद के कुछ अन्य प्रसंगों से निकलने वाले संकेतों के आधार पर लिखा है । सभा 
और समिति की रचना के विषय में वेद का अभिप्राय देख लेने के पश्चात्‌ यह भी 
प्रश्‍न उठता है कि इन दोनों सभाओं के सदस्यों का कार्यकाल कितना होगा । इस 
प्रश्‍न के समाधान के लिए भी वेद का कोई स्पष्ट प्रमाण हमें नहीं मिल सका है । इस 
प्रश्‍न का उत्तर भी हमें अनुमान और अर्थापत्ति से ही मिल सकेगा। पीछे सप्तम 
अध्याय में हमने निर्वाचित राजा के राज्यकाल के सम्बन्ध में विचार करते हुए देखा 
है कि एक बार चुना जाने के पश्चात्‌ राजा ग्रृहस्थ आश्रम की अवधि पूर्ण होने तक 
राजसिहासन पर आरूढ रहेगा । गृहस्थ आश्रम की अवधि पुरी होने पर वानप्रस्थ 
आश्रम में प्रवेश के समय ही वह राजसिहासन का परित्याग करेगा । इसके अतिरिक्त 
तो उसका स्थान उसकी मृत्यु हो जाने पर अथवा ऐसा रोगी हो जाने पर ही खाली 
होगा कि वह राज्य प्रशासन चला सकने के योग्य ही न रहे । इन दोनों स्थितियों के 
लिए वेद का कोई प्रमाण हमने उद्धृत नहीं किया है । इन दोनों अवस्थाओं में 
राजसिहासन का खाली होना तो स्वत:सिद्ध है। या फिर राजा शिहासन तब खाली 
करेगा जबकि उसके किसी दुराचरण अथवा अपराध के लिए उसके सम्बन्ध में 
अविश्वास का प्रस्ताव पास करके उसे सिहासन से उतार दिया जायेगा। इन 
स्थितियों में सिंहासन रिक्त होते की अवस्था में नये राजा का चुनाव होगा। 

राजा के राज्य-काल के सम्बन्ध में जो वात लागु होती है वही सभा और | 
समिति के सदस्यों के काल के विषय में भी लागू होगी । सभा और समिति के सदस्य | 
भी एक बार चुने जाने के पद्चात्‌ ग्रहस्थ आश्रम की अवधि पूरी हो जाने पर वानप्रस्थ | “शी 
आश्रम में प्रवेश के समय ही अपना स्थान खाली करेंगे । या फिर उनकी मृत्यु हो | 
जाने पर अथवा उनके ऐसा रोगी हो जाने पर कि वे इन सभाओं की सदस्यता के 
अपने कत्तंव्यों को पूरा कर सकने के ही योग्य न रहें अथवा उनके किसी दुराचरण | 
और अपराध पर उनके विरुद्ध उन्हें सदस्यता से हटाये जाने का प्रस्ताव इन सभाओं | 
में स्वीकार हो जाने पर ही उनका स्थान खाली होगा । इन स्थितियों में किसी | |! 
सदस्य का स्थान रिक्त हो जाने पर उसके स्थान पर दूसरा व्यक्ति सदस्य चुना जायेगा । 


कक. >... 


माण्डलिक राजा और सम्राट्‌ दोनों ही की सभा और समितियाँ (ges 
हमने पीछे देवा है क्रि वेदिक राज्य एक संघीय राज्य या “राज मध्यस्थ राज्य । - 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
142 . बैदिक राजनीति में राज्य की भूमिका 


प्रणाली का राज्य (Federal System of Government) मालूम होता है। हम 
यह भी देख चुके हैं कि प्रधान राजा या राष्ट्रपति को वैदिक परिभाषा में “इन्द्र! 
अथवा 'स्राट्‌' और माण्डलिक राजाओं को 'वरुण' या “राजा? कहते हैं। अब 
प्रश्‍न यह उपस्थित होता है कि उपरि-वणित सभा और समिति सम्राट्‌ और राजा में 
से किसी एक की होती है या दोनों ही की, अथवा एक किसी की और एक किसी की । 
यों तो इस प्रश्‍न का उत्तर ऊपर के विवेचनों में ही आ गया है । सम्राट्‌ और राजा 
दोनों की ही नियामक सभा का सभा और समिति आवश्यक अंग हैं। फिर भी, इस 
मत की विशदता के लिए, ऊपर दिये गये प्रमाणों को इस हृष्टि से पाठकों के आगे 
ला देना आवश्यक है । 

अथर्ववेद के पाँचवे काण्ड के 18वें और 19वें सूक्तों में ब्राह्मण की गौ (वाणी) 
को मारने वाले राजा को किन-किन विपत्तियों का सामना करना पड़ता है इसका 
वर्णन किया गया है । एक बड़ी विपत्ति यह बताई गई है कि ऐसे राजा की समिति किसी 
कार्यं को करने के योग्य नहीं रहती--'नास्म समितिः कल्पते' (अथ० 5.19.15) । 
इन दोनों सूक्तों में राजा के पर्यायवाची नाम 'नुपति' (अथ० 5.18.1), “राजन्य” 
(5.18.2), 'गोपति’ (5.18.15) और 'राजा' (5.19.6) आये हैं । ये चारों ताम--- 
विशेषकर पहिले तीन-सम्राट्‌ और माण्डलिक राजा दोनों का ही वोध करा सकते 
हैं । ऐसा कोई प्रमाण नहीं है जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि उक्त नाम 
सम्राट का ही या माण्डलिक राजा का ही बोध कराते हैं । दोनों सुक्तों का तात्पर्य 
भी यही प्रतीत होता है कि ये सामान्य राजा-मात्र को लक्ष्य करके कहे गये हैं। नहीं 
तो, यदि इन सूक्तों को केवल सम्राट्‌ या माण्डलिक राजा परक ही लगाया जाये, 
क्या सम्राट्‌ और राजा में से किसी एक को व्राह्मण की गौ (वाणी) का हनन करने 
पर सूक्तोक्त विपत्तियों का सामना न करना पड़ेगा ? इससे स्पष्ट है कि सूक्तों में 
आये 'नुपति' आदि शब्द सम्राट्‌ और माण्डलिक राजा दोनों से समिति के समान 
सम्वन्ध को बता रहे हैं । 

अथर्व 7.12 में सभा और समिति को प्रजापति की दुहितायें बताया गया 
है। इस प्रकरण की विस्तृत विवेचना ऊपर के पृष्ठों में हो चुकी है । इस सूक्त का 
'प्रजापति' शब्द सम्राट्‌ और माण्डलिक राजा दोनों का ही ग्रहण करायेगा। दोनों 
ही प्रजापति हैं । सूक्त को किसी एक पर लगाने के लिए हमारे पास कोई प्रमाण नहीं 
है । यहाँ सभा और समिति दोनों का ही सम्राट्‌ और माण्डलिक राजा, दोनों प्रकार 
के प्रजापतियों से सम्बन्ध बताया गया है। अथर्व० 15.9 सूक्त में भी सभा और 
समिति दोनों का सम्बन्ध सम्राट्‌ और राजा दोनों के साथ बताया गया है--'स 
विशोनु व्यचलत्‌'। इस सूक्त से ऊपर के आठवें सूक्त से 'राजन्य' की अनुवृत्ति इन 
मन्त्रों में आ रही है । “राजन्य' शब्द सम्राट्‌ और राजा का समान रूप से बोधक है । 
इन सारे स्थलों को देखने से इसमें कोई सन्देह नहीं रहता कि सभा और समिति दोनों 
का ही सम्राट्‌ और राजा दोनों से सम्बन्ध है । दोनों ही की नियायक सभाओं का 
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सभा और समिति आवश्यक अंग हैं । 


सभा और समिति के अधिवेशनों का संचालन 
जब सभा और समिति में किसी विषय पर विचार होने लगे तो अधिवेशन 
के ठीक प्रकार से संचालन के लिए एक सभापति का होना भी आवश्यक है जोकि 
भाषणकर्ताओं तथा अधिवेशन सम्बन्धी दूसरी बातों पर नियन्त्रण रखेगा । दूसरे शब्दों 
में जोकि अधिवेशनों के सचालन का पूर्णरूप से उत्तरदाता होगा । वेद में सभाओं के 
सभापति भी होने चाहिए इसका भी उपदेश दिया गया है । और इन सभापतियों 
को नमस्करणीय आदरणीय बताया गया है । यजुवेंद 16.24 में इस सम्बन्ध में यों 
लिखा है--- 
नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च वो नमो । 
अर्थात्‌--तुम्हें अपनी सभाओं और उनके सभापतियों को नमस्कार देना चाहिए ।' 
सभाओं और सभापतियों को नमस्कार देने का अभिप्राय. है--उनका आदर करना, 
उनकी बात मानना । सभाओं में जो बातें पास हो जाये उन्हें सबको मानना चाहिए 
ओर सभाओं के अधिवेशनों में सभापति लोग जो कुछ कहें उसे प्रत्येक भाषणकर्ता 
को मानना चाहिए । सभापति जिसे बोलने को कहे वह बोले और जिसे रुक जाने को 
कहे वह रुक जाये । जिन सभाओं के लोगों में अपनी सभाओं और उनके सभापतियों 
के लिए नमस्कार-वुद्धि, आदर-बुद्धि होती है वे ही सभाओं से लाभ ले सकते हैं । 
इस सम्वन्ध में वेद का निम्न मन्त्र भी देखने योग्य हे-- 
सदसस्पतिमद्भुतं प्रियमिन्द्रस्य काम्यम्‌ । 
सनि मेधामयासिपम्‌ ॥ 
ऋग्‌० 1.18.6, यजु ० 32.13. 


अर्थात्‌ (अद्भुतं) अद्भुत बुद्धि वाले (इन्द्रस्य) सम्राट्‌ के {प्रियं) प्यारे, और 
(काम्यं) चाहने योग्य (सनि) बुद्धि देने वाले (सदसस्पति) सभापति के पास (मेधाम्‌) 
बुद्धि को माँगने के लिए (अयासिपम्‌) मैं आया हूँ ।, | 

इस मन्त्र में सभापति को सम्राट्‌ (इन्द्र) का प्यारा और चाहने योग्य बताया । ५ 
है । सम्राट्‌ की सभा और समिति के अधिवेशन ठीक प्रकार से चल नहीं सकते जब 1280. 
तक उनके संचालन के लिए सभापति न हो । इसलिए सम्राट्‌ को चाहिए कि सभा Es : 
और समिति के सदस्यों में से किसी को सभापति बनवा दे। किस आदमी को |’ 
सभापति बनाया जाए, जिसमें अद्भुत बुद्धि हो, जो सभा-संचालन के सारे नियमों lpr: 
तथा राजनीति की सारी बातों को खूब समझता हो और जो आवश्यकता पड़ने पर | 
उचित निर्णय देकर अधिवेशनों का संचालन कर सकता हो । अनेक समयों पर सभाओं | 
के अधिवेशनों में बड़े-बड़े जटिल प्रश्‍न आकर उपस्थित हो जाते हैं। सभापति में - 
उनको समझने की अद्भुत बुद्धि और उचित निणेत देने की शक्ति होती चाहिए । 
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सभापति का काम क्या है ? उसके सभासद्‌ लोग समय-समय पर मेधा माँगेगे, निर्णय 
लेंगे । उसे वह मेधा, वह समझ, वह निर्णय देना होगा । 


सभा और समिति का सभापति कोन हो 

इस मन्त्र के सभापति के सम्बन्ध में एक और बात पर भी प्रकाश पड़ता है । 
जिस सूक्त का यह मन्त्र है उस सारे सूक्त का देवता 'ब्रह्मणस्पति' है । ब्रह्मणस्पति 
को ही उक्त मन्त्र में 'सदसस्पति' के रूप में उपस्थित किया गया है । ब्रह्मणस्पति 
का अर्थ होता है- ब्राह्मण । इसलिए इस मन्त्र से एक बात यह भी सूचित होती है कि 
सम्राट्‌ (इन्द्र) को अपनी सभा का-सभा और समिति का--सभाप ति ब्राह्मण को 
बनवाना चाहिए । इस प्रकार उसके किसी प्रलोभन या विकार में फंसकर अपने 
सभापतित्व के न्यायपूर्ण कर्तव्य से विचलित होने का भय न रहे । 


सभा और समिति में विचारणीय विषयों पर विचार किस प्रकार हो 
सभा और समिति में विचारार्थ विषयों पर विचार किस विधि से हो इस पर 
भी वेद से प्रकाश पड़ता है । इस सम्बन्ध में निम्न मन्त्र देखिये-- 
वाग्वीव मन्त्रं प्र भरस्व वाचं सांग्रामजित्याय । 
अथ० 2.20.11, 
अथव ० 5.20. सूक्त दुन्दुभि सूक्त है । संग्राम के लिए चलते हुए सैनिक अपने दुन्दुभि 
(युद्धवाद्य को सम्बोधित करके अपने वीर भावों को प्रकट कर रहे हैं। उद्धृत 
मन्त्रांश का अर्थ है-- हें दुन्दुभि ! तू संग्राम को जीतने के लिए सँनिकों में अपने 
घोष (वाचं) को भर दे, उन्हें उत्तेजित करदे, जिस प्रकार वाग्वी (वाग्मी) लोग--- 
बड़े-बड़े वक्ता लोग मन्त्र (विचार) को श्रोताओं में भर देते हैं। अभी पीछे हम देख 
चुके हैं कि सभा और समिति में विचारणीय राज्य की बातों को (मन्त्र) मन्त्रणा कहा 
गया है। उद्धृत मन्त्र का 'वाग्वीव मन्त्रं प्र भरस्व’ यह अंश स्पष्ट रूप से सूचित कर 
रहा है कि सभा और समितियों में बेठे सदस्य लोग विचारार्थं विषयों के सम्बन्ध में 


अपने विचारों को अच्छा-अच्छा प्रभावशाली भाषण देकर दूसरे सदस्यों के मन में 


भरें अर्थात्‌ उपस्थित विषयों पर खूब अच्छी तरह से सदस्यों का विचार-विनियम हो 
और प्रत्येक सदस्य युक्ति-प्रमाणों से भरा हुआ प्रभावशाली भाषण देकर दूसरों के मन 
को जीतने का प्रयत्न करे । 
इस सम्बन्ध में ऋग्वेद 10.166 सूक्त से ओर भी अधिक प्रकाश पड़ता है । 
सुक्त इस प्रकार है-- 
1. ऋषभं मा समानानां सपत्नानां विषासहिम्‌ । 
हन्तारं शत्रूणां कृधि विराजं गोपति गवाम्‌ ॥ 
2. अहमस्मि सपत्नहेन्द्र इवारिष्टो अक्षतः । 
अधः सपत्ता मे पदोरिमे सर्वे अभिष्ठिताः ॥ 
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3. अत्रैव वोऽपि नह्याम्युभे आर्त्नी इव ज्यया । 
वाचस्पते नि षेधेयान्‌ यथा मदधरं बदान्‌ ॥ 
4. अभिभूरहमागमं विइवकर्मेण धाम्ना । 
आ वर्चित्तमा वो व्रतमा वोऽहं समिति ददे ॥ 
5. योगक्षमं व आदायाऽहं भूयासमुत्तम आ वो मूर्धानमक्रमीम्‌ । 
अधस्पदान्म उद्दत मण्डूका इवोदेकान्मण्डूका उदकादिव ॥ 
इस सूक्त में समिति के एक सदस्य की समिति में भाषण करते समय की मनोवृत्ति का 
चित्र खींचा गया है । मैं सभी प्रतिद्वन्द्रियों को जीत लूँगा ऐसी उत्साह और वीरतापूर्ण 
निर्भीक भावना से भरा हुआ वह कह रहा है-- 

(1) हे प्रभो ! (मा) मुझे (समानानां) मेरी बराबरी के सभासदों में (ऋषभं) 
श्रेष्ठ (कृधि) बना दीजिये (सपत्नानां) सपत्नों का (विषासहि) पराभव करने वाला, 
और (शत्रूणां) शत्रुओं को (हन्तारं) हरा मारने वाला (कृधि) बना दीजिये (विराजं) 
चमकने वाला (गवाम्‌) वाणियों का (गोपतिम्‌) वाक्पति (कृधि) बना दीजिये । 

सपत्न उन शत्रुओं को कहते हैं जो पहले हमारे ही कुल के थे परन्तु बाद में 
हमसे शत्रुता करने लग गये । शत्रु वे शत्रु कहलाते हैं जो दूसरे लोग हमसे शत्रुता 
करते हैं । यहाँ क्योंकि वाणी का युद्ध चल रहा है, समिति में विजय पाने की आशंसा 
की जा रही है, इसलिये सपत्न वे सदस्य होंगे जो किसी विषय में पहले हमारे साथ थे 
परन्तु बाद में हमारे विरोधी बन गये और शत्रु वे सदस्य होंगे जो शुरू से ही किसी 
विषय में हमारे विरोधी रहे हैं वाक्पति बनकर दोनों प्रकार के सदस्यों को जीतने 
की इच्छा की जा रही है। 

(2) (अहं) मैं (इन्द्र) इन्द्र की (इव) तरह (अरिष्टः) अहिसित हूँ और (अक्षतः) 
आक्रमणों के घावों से ऊपर हूं (सपत्नहा) शत्रुओं को मारने वाला हूँ (इमे) ये (सर्वे) 
सारे (सपत्नाः) शत्रु (मे) मेरे (पदोः) पैरों में (अभिष्ठिताः) पड़े हुए हैं । 

जैसे मेरे इन्द्र (सम्राट) को कोई घायल नहीं कर सकता और मार नहीं 
सकता वैसे मुझे भी कोई मार और घायल नहीं कर सकता । मैंने अपने सारे 
विरोधियों को हरा कर नीचा दिखा दिया है। मन्त्र में वाणी के आक्रमणों द्वारा 
घायल होने और मरने का--हारने का--वर्णन है । 

(3) (उभे) धनुष के दोनों (आर्त्नी) सिरों को (इव) जैसे (ज्यया) धनुष की 
डोर से बाँध लेते हैं वैसे ही (वः) तुम को हे सभासदों (अत्रव) इसी विषय में (अपि 
बध्नामि) मैं बांधकर रखता हूँ (वाचस्पते) हे सभापति (इमान्‌) इन बीच में बोलने 
बालों को (निषेध) रोक, ऐसा कर (यथा) जिससे (मत्‌) मेरे (अधरं) पीछे (बदान्‌) ये 
बोलें । 

मन्त्र का भाव 7” है कि श्रोताओं को वक्ता की बात में अपना मन बाँधकर 
रखना चाहिए--उसकी वात ध्यान से सुननी चाहिए । सभापति का कतंव्य है कि 
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जब कोई सदस्य अपना भाषण दे रहा हो तब यदि दूसरे सदस्य बीच में बोलकर 
गड़बड़ करे तो उन्हें रोक दे । दूसरे सभासदों को भाषणकर्ता का भाषण समाप्त हो 
जाने पर बोलने का अवसर दे । 

यहाँ सभापति के लिए वाचस्पति शब्द व्यवहृत हुआ है। सभापति को 
वाचस्पति इसलिए कहा हैं क्योंकि वही अधिवेशन की वाणियों का पति, स्वामी 
होता है । किसने बोलना है और किसने नहीं, कौन-सी बात कही जायेगी और कौन- 
सी नहीं, इसका निर्णय सभापति ही करेगा, इसलिए वह वास्तव में वाचस्पति ही है । 
यों भी सभापति को वाचस्पति अर्थात्‌ वाणी का, वाङ्मय का, विविध विद्या-विज्ञानों 

॥ ९ का पण्डित होना चाहिए । 

(4) (अहं) मैं (विश्वकर्मेण) सब कुछ कर सकने वाले (धाम्ना) तेज के साथ 
(अभिभूः) सबका पराभव करने वाला (आगमम्‌) आ गया हूँ (वः) हे सदस्यो तुम्हारी 
(चित्तं) बुद्धि को (बः) तुम्हारे (ब्रत) कमं को (वः) तुम्हारी (समिति) इस समितिको 
(आददे) ले लूँगा--जीत लूँगा । 

भाव यह है कि मैं इस प्रकार का भाषण करूंगा कि सारी समिति मेरे 
अनुकूल हो जायेगी । सब सभासदों की बुद्धि को मैं अपने अनुकूल कर लूँगा और 
इसीलिए सबके कर्म भी मेरे अनुकूल हो जायेंगे । अर्थात्‌ जैसा मैं चाहँगा वसा ही 
मेरी बुद्धि के प्रभाव से सब सभासदों को करना पड़ेगा । 

(5) (वः) हे सभासदों तुम्हारे (योग-क्षेमं) योग और क्षेम को (आदाय) 
लेकर (अहं) मैं (उत्तमः) सबसे श्रेष्ठ (भूयासम्‌) हो जाऊं (वः) तुम्हारे (मूर्धानम्‌) माथे 
पर (आक्रमीम्‌) चढ़ जाऊं (मे) मेरे (अधस्पदात्‌) पैरों के नीचे से (उदकात्‌) जल में 
से (मण्डकाः) मेंढकों की (इव) तरह (उद्दत) बोलो । 

अप्राप्त की प्राप्ति को योग और प्राप्त की रक्षा करने को क्षेम कहते हैं। 
यहाँ क्योंकि समिति में भाषण का विषय चल रहा है इसलिए योग तो वे बाते होंगी 
जो समिति में आकर सदस्यों ने नई सीखनी हैं और क्षेम वे बातें होंगी जिनका ज्ञान 
उनको पहले से है । मन्त्र में भाषणकर्ता कह रहा है कि मैं सभासदों से दोनों प्रकार 
के ज्ञान को लेकर उनसे श्रेष्ठ बन जाऊं और उनके मस्तक पर जा बैठ । उनका 
शिरोमणि बन जाऊं। और मेरा भाषण इतना जोरदार और प्रभावशाली हो कि 
दूसरे सभासदों की वकतृतायें उसके सामने मेंढकों का बोलना-सा लगे । 

इस प्रकार इस सूक्त में जहाँ यह बताया गया है कि समिति के सभापति का 
काम क्या होना चाहिए, वहाँ यह भी बताया गया है कि समिति के प्रत्येक सभासद्‌ 

को समिति में जाकर युक्ति-प्रमाणपूर्वंक खूब प्रभावशाली व्याख्यान देकर दूसरे 
सभासदों को जीतकर अपने अनुकूल करने का प्रयत्न करना चाहिए । 


सभा और समिति के अधिवेशनों में राजा भी उपस्थित रहेगा 
वेदों के चाहे इन्द्र (सम्राट्‌) विषयक प्रकरणों को पढ़िये और चाहे सामान्य 
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राजा विषयक, इनको पढ़ने से एक बात पाठक के मन में बहुत स्पष्ट रूप से ध्यान 
में आती है । वह यह कि वेद का राजा केवल कागज-पत्रों पर हस्ताक्षर कर देने वाला 
राष्ट्रपति नहीं है । वह बहुत अधिक क्रियाशील राजा है । वह राज्य की प्रत्येक बात 
में गहरी रुचि लेता है और उसे स्वयं अपने अवधान में होती हुई देखना चाहता है । 
वह प्रत्येक बात का अन्तिम उत्तरदाता स्वयं है । राज्य में प्रत्येक विभाग पर वह 
गहरा निरीक्षण रखता है और उसका अपने निरीक्षण में संचालन करवाता है । राज्य 
के प्रत्येक कार्य को करने वाला राजा को ही बताया गया है । हरेक कार्य के लिए 
वेद में राजा को ही सम्बोधन किया जाता है । उसकी स्थिति आजकल के विकसित 
प्रजातन्त्र राज्यों के प्रधानमंत्रियों जैसी उत्तरदायित्वपूर्ण है । इसीलिए राजा नियामक 
सभाओं के अधिवेशनों में भी उपस्थित रहेगा । राजा को समिति में उपस्थित रहना 
चाहिए इसके बेद में कई जगह स्पष्ट रूप में निर्देश मिलते हैं । इन मन्त्रों को देखिये-- 


राजा न सत्यः समितीरियानः। 
ऋग्‌० 9.92.6. 


यत्रौषधीः समग्मत राजानः समिताविव । 
ऋग्‌० 10.97,6, यजु ० 12.80, 

इनमें से पहले मन्त्र में सोम का वर्णन है। उनके लिए कहा है कि “वह सोम 
(स्नातक विद्वान्‌) समितियों में जाता है जैसे कि सत्यकर्मी राजा समितियों में जाता 
है।' दूसरे मन्त्र में ब्राह्मण वैद्य की प्रशंसा की गई है । कहा गया है कि वंद्य वह 
प्रशंसनीय है जिसके मस्तक में सारी औषधियाँ इस प्रकार आकर इकट्ठी हो जाती 
हैं जैसे कि राजा लोग समिति में जाते हैं ।' इन दोनों स्थानों पर दी गई 'जेसे कि 
राजा समितियों में जाते हे' इस उपमा से स्पष्ट है कि वेद की सम्मति में राजाओं 
को भी अपनी समितियों के अधिवेशनों में जाना चाहिए । 


नह 
ह 

5 
7 
& 
न 


सभ्यः सभां मे पाहि ये च सभ्या: सभासदः । ; 
अथवं० 19.55.5. लं 
यह मन्त्र भी देखने योग्य है । इसमें अग्नि (सम्राट) को सभ्य अर्थात्‌ सभासद्‌ कहा ; 


गया है और उससे सभा की पालना की प्रार्थना की गई है । इससे स्पष्ट है कि 
सम्राट्‌ भी सभा और समिति के अधिवेशनों में स्वयं उपस्थित हुआ करेगा । 

पीछे दिये गये अथवे० 7.12 सूक्त से तो यह वात और भी स्पष्ट है। वहाँ 
तो प्रजापति (राजा) सीधा सभा और समिति को ही सम्बोधन कर रहा है। और रः 
उनके सभासदों से सलाह माँग रहा है । इससे यह असंदिग्ध है कि वेद की सम्मति | मर 
में सभा और समितियों के अधिवेशनों में राजाओं को भी उपस्थित रहना चाहिए ४ 
और उनमें पूरा भाग लेना चाहिए । 


न क” 


सम्राट को सभा और समिति के सभासद्‌ टि 
माण्डलिक राजा लोग भी हो सकेंगे द 
अथर्ववेद के तीसरे काण्ड के उनतीसवें सूक्त का पहला मन्त्र इस प्रकार है-- 


I 
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| यद्राजानो विभजन्त इष्टापूर्तस्य षोडशं यमस्यामी सभासदः । 
/ अविस्तस्मात्प्र मुञ्चति दत्तः शितिपात्स्वधा ।। 


। अर्थात्‌--(यमस्य) नियम में रखने वाले सम्राट्‌ के (सभासदः) सभासद्‌ (अमी) ये 
१] (राजाना:) माण्डलिक राजा लोग (यत्‌) क्योंकि (इष्टापूर्तस्य) अपने राष्ट्र के 
| इष्टापूर्त अर्थात्‌ आमदनी का (षोडशं) सोलहवां भाग (विभजन्ते) बाँटकर सम्राट्‌ 
को दे देते हैं (तस्मात्‌) इसलिए (दत्तः) सम्राट द्वारा दिया हुआ (स्वधा) राष्ट्र को 
: अपने स्वरूप में, असली स्थिति में सुरक्षित रखने वाला, (शितिपात्‌) इवेत अर्थात्‌ 
निष्कलंक रीति से कल्याण पहुँचाने वाला (अविः) रक्षण (प्रमुञ्चति) राष्ट्र को सब 
कष्टों से छुड़ा देता है । 
इस मन्त्र से दो परिणाम निकलते हैं-- 
1. सम्राट्‌ की सभा और समिति के सभासद्‌ माण्डलिक राजा भी हो सकेंगे । 
श्‌ 2. माण्डलिक राज्य (९५९7३९4 92९) अपनी आय का सोलहवाँ भाग 
सम्राट्‌ या राष्ट्रपति की सरकार (Federal Government) को देंगे, 
जिससे वह अपने शासन को ठीक तौर से चला सके । 
सायण और विदेशी भाष्यकार इस सूक्त (अथ० 3.29) में आये 'यम' शब्द 
का अर्थ मृत्यु का अधिष्ठाता, काल्पनिक यमपुरी का राजा यम और 'शितिपात्‌ अवि' 
का इवेत पैरों वाली भेड़ करके सूक्त को बेहुदा बातों का संग्रह बना देते हैं। यदि यम 
का अर्थ सम्राट्‌ कर लिया जाये, क्योंकि वह माण्डलिक राजाओं को नियमित रखता 
| है, और 'शितिपात्‌' का ३वेत अर्थात्‌ निष्कलंक रीति से कल्याण पहुँचाने वाला तथा 
| “अवि' का अर्थ रक्षण कर लिया जाये तो सम्पूर्ण सूक्त बड़े सुन्दर बुद्धिसंगत राजनीतिक 
| अथ देने लगता है । यदि यम का अर्थ पौराणिक यम ही लेना है तो उसे अपने 
| इष्टापूर्ते का सोलहवाँ भाग देने वाले उसकी सभा के सभासद राजा लोग कौन 
होंगे ? यम का अर्थ सम्राट्‌ लेने पर जो सुन्दर अर्थ निकलता है उसका उदाहरण 
ऊपर उद्धूत मन्त्र का अर्थं है । 


सभा-भवन 


वेद के पढ़ने से यह भी पता लगता है कि सभा और समिति के अधिवेशनों के 
“लिए सभा-भवन भी होने चाहिए । पाठक देख चुके हैं कि हमने ऊपर ऋग्वेद 
10.19.3 मन्त्र “समानो मन्त्रः समितिः समानी’ का अर्थ करते हुए उसमें आये 
पहले “मन्त्र” शब्द का अर्थ समिति का सभा-भवन किया है । ग्रिफिथ ने भी इस शब्द 
का यही अर्थं किया है। उसने लिखा है- Common 5 the 918०6 । ऋग्वेद के 
1.95.8 मन्त्र में इससे भी स्पष्ट समिति के सभा-भवन का वर्णन हे । वहाँ अग्नि की 
समिति का वर्णन है। वहाँ कहा है-- 


॥ ` सुदने........समितिबंभूव । 
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अर्थात्‌--'समिति सदन अर्थात्‌ सभाभवन में होती है', सदन का अर्थ घर होता है। 
समिति का घर सभा-भवन ही होगा । 
ऋग्वेद 2.41.5. में सभाभवन का और भी स्पष्ट वर्णन है-- 


राजानावनभिद्रुहा भ्रू वे सदस्युत्तमे । 
सहस्रस्थूण आसाते ॥। 


अर्थात्‌---जिनसे कोई द्रोह नहीं कर सकता ऐसे ये दोनों मित्र और वरुण राजा 
उत्तम, स्थिर और सहस्र खम्भों वाले सभा-भवन में बँठते हैं।” मित्र और वरुण 
क्या हैं इस पर अन्यत्र विचार होगा । यहाँ इतना ही समझ लेना चाहिए कि ये 
कत्तव्य भेद से राजा के ही दो नाम हैं। कहीं ये राजा को ही सामान्य रूप में बताते 
हैं और कहीं ये तत्तत्कतंब्यों को करने वाले विभागों के अध्यक्षों को बताते हैं । सदस्‌ 
शब्द सभाओं का सामान्यवाची शब्द है । यहाँ यह सहस्रस्थूण शब्द के बल से सभा- 
भवन का वाचक है। राजा और राजा के विभागाध्यक्ष सभा और समिति दोनों में 
ही जायेंगे । इसलिए इस मन्त्र का आशय यह है कि राजा को सभा और समिति के 
सभा-भवन खूब विस्तृत, सुन्दर और मजबूत बनवाने चाहिए । स्थूणा शब्द से यह 
नहीं समझना चाहिए कि सभा-भवनों की छत को जरूर स्थूणों (खम्भों पर ही टिकाना 
चाहिए । स्थूणा उपलक्षण है । स्थूणाओं पर विस्तृत छतें टिकाई जाती हैं। विस्तृत 
छतों को टिकाने के डाट आदि जो भी साधन होंगे वे स्थूणा द्वारा उपलक्षित हैं । 


राज्य की तीन सभाएँ 
हम राजा की दो सभाओं--सभा और समिति--का वर्णन कर चुके हैं । परन्तु 


त्रीणि राजाना विदथे पुरूणि परि विशवानि भूषथः सदांसि! 
ऋग्‌० 3.38.6, 
ऋग्वेद के इस मन्त्र में राष्ट्र-यज्ञ को चलाने के निमित्त (विदथे) तीन सभाओं को 
(सदांसि) बनाने का उपदेश भी है। राजा की मुख्य नियामक सभायें सभा ओर 
समिति ही मिलती हैं । तीसरी सभा का स्पष्ट वर्णन कहीं नहीं प्राप्त होता । पर इस 
मन्त्र में तीन सभाओं के बनाने का आदेश है। इससे हम यह अनुमान करते हैं कि 
यहाँ दो सभायें तो सभा और समिति ही हैं जिनकी ओर वेद में स्पष्ट निर्देश है, और 
तीसरी सभा मन्त्रिपरिषद्‌ या राज्य की कार्यकारिणी सभा है । यह कार्यकारिणी या 
मन्त्रिपरिषद्‌ राज्य के मुख्य विभागाध्यक्षों या मंत्रियों को सभा होगी । सभा और 
समिति में स्वीकृत हुई बातों को क्रिया में लाने का सारा उत्तरदायित्व इस परिषद्‌ 
पर होगा तथा सभा और समिति में विचारणीय सभी प्रकार के विषय इस परिषद्‌ 
के द्वारा ही वहाँ उपस्थित हो सकेंगे । इस मंत्रिपरिषद्‌ की स्थिति आजकल की 


कँबिनेटों जैसी होगी । 
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||| ऋषि दयानन्द और राज्य की तीन सभाएँ 

|| ऋषि दयानन्द ने अपने ग्रन्थों में ऋग्वेद के इस मन्त्र की व्याख्या करते हुए 
||| “त्रीणि सदांसि’ का अर्थ राज्य सभा, विद्या-सभा और धर्मसभा किया है। ऋषि ने 
| यह अर्थ किस आघार पर किया है हम नहीं कह सकते । हो सकता है उनके पास 
किसी प्राचीन अलभ्य ग्रन्थ का प्रमाण रहा हो। यह भी हो सकता है कि यह उनकी 
अपनी दृष्टि (सूझ = ४15101) हो । इस प्रकार की तीन सभाओं की कल्पना भी बड़ी 
मामिक और सुन्दर है। राज्य में धर्म प्रचार का--लोगों के आचरणों और मनों को 
पवित्र रखने की प्रेरणा का--काम धर्मसभा करे, विद्या-विज्ञानों के आविष्कार और 
प्रचार का कार्य विद्या सभा करे और राजनेतिक बातों पर विचार राज सभा में 
हो । राज सभा के राष्ट्र की सुख-समृद्धि, शान्ति और व्यवस्था का अन्तिम और 
आधिकारिक उत्तरदाता (5०४९:०६०-३०५५) होने के कारण शेष दोनों सभाओं पर 
भी उसका निरीक्षण रहेगा । इस मन्त्र की यदि ऋषि दयानन्द कृत व्याख्या लेनी हो 
तब हमारी ऊपर व्याख्यात सभा और समिति तथा अर्थापत्ति से प्राप्त मन्त्रि-परिषद्‌ 
| । ये तीनों ही राज सभा की ही व्याख्या होंगी । 


दल-विहीन प्रजातन्त्र 

आज के विश्‍व में जिन देशों में पूर्ण प्रजातन्त्र की पद्धति से राज्य प्रशासन 
चलता है वहाँ का प्रजातन्त्र दलानुवद्ध पद्धति का होता है । दो या अधिक राजनीतिक 
दल बन जाते हैं। नियामक सभाओं के चुनाव के समय ये राजनीतिक दल अपने- 
अपने दल के व्यक्तियों को चुनाव के लिए खड़ा करते हैं । मतदाताओं के सम्मुख 
अपने-अपने दल का कार्यक्रम उपस्थित करते हैं और उसके आधार पर मतदाताओं 
से प्रार्थना और आग्रह करते हैं कि बे उन्हीं के दल की ओर से खड़े किये गये प्राथियों 
को अपना मत दे । चुनाव जीत कर जिस दल के सदस्य बहुसंख्या में नियामिका सभा 
में आ जाते हैं वही दल बहुमत के आधार पर सरकार बना लेता है । उस दल के चुने 
लोग अपना एक नेता चून लेते हैं। वही नेता प्रधानमंत्री बनता है। प्रधानमंत्री 
अपने मंत्रिमण्डल का निर्माण करके प्रशासन चलाने लगता है। जिन राष्ट्रों में 
प्रजातंत्र की राष्ट्रपतीय पद्धति चलती है, वहाँ राष्ट्रपति भी इसी प्रकार चुना जाता 
है । वह भी किसी विशेष दल का नेता होता है । राष्ट्रपतीय पद्धति में राष्ट्रपति ही 
अपने मंत्रिमण्डल का निर्माण करता है । आजकल को प्रधानमंत्रीय भर राष्ट्रपतीय 
पद्धतियों में एक दूसरे से कई प्रकार की भिन्नताएँ हैं । हमें यहाँ उन भिन्नताओं में 
जाने की आवश्यकता नहीं है । कई देशों में एक और प्रकार की पद्धति भी चल रही 
है। वह एकदलीय पद्धति है। यह पद्धति विशेष रूप से आजकल के साम्यवादी 
(कम्युनिस्ट) देशों में प्रचलित है इन प्रदेशों में एक ही दल का शासन चलता है। 
उसी दल के सदस्य चुनाव के लिए खड़े किये जाते हैं । वहाँ कोई दूसरा दल बन ही 
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नहीं सकता । शासक दल द्वारा खड़े किये गये व्यक्ति के विरोध में कोई दूसरा व्यक्ति 
चुनाव के लिए वहाँ खड़ा ही नहीं हो सकता । शासक दल के विचारों से भिन्न प्रकार 
के विचारों का वहाँ प्रचार ही नहीं हो सकता । शासक दल के विचारों से भिन्न 
प्रकार के विचार रखने वाले लोगों को वहाँ मौन रहना पड़ता है | जो ऐसा नहीं 
करता उसे कठोर दण्ड दिया जाता है । उनका प्राणान्त तक कर दिया जाता है । यह 
एकदलीय शासन की पद्धति वस्तुतः प्रजातंत्र नहीं है । यद्यपि ये लोग अपनी पद्धति 
को प्रजातन्त्र या लोकतन्त्र ही कहते हैं । जहाँ चुनाव के समय मतदाताओं के सम्मुख 
जन-कल्याण को लक्ष्य में रखकर सभी प्रकार के विचारों को रख सकने की स्वतन्त्रता 
न हो और जहाँ मतदाताओं को विभिन्न विचारों और कार्यक्रमों वाले प्राथियों की 
वातों को सुनकर उनमें से अपनी इच्छानुसार किसी एक को मत देने की पूर्ण 

स्वतन्त्रता न हो वहाँ का शासनतन्त्र प्रजातन्त्र है ऐसा नहीं कहा जा सकता । 

वेद शासन की प्रजातन्त्रीय पद्धति को तो स्वीकार करता है, राष्ट्र के शासक 

लोग प्रजाजनों द्वारा निर्वाचित होने चाहिए इस सिद्धान्त का तो वेद पुर्ण समर्थक है । 

परन्तु वेद प्रजातन्त्र की दलानुबन्धी पद्धति को स्वीकार करता हुआ प्रतीत नहीं होता । 

वेद का पारायण करते हुए हमें कहीं कोई ऐसा संकेत हष्टिगोचर नहीं हुआ जिससे 

मालूम पड़े कि वेद दलों से बँधी हुई और दलों के आधार पर चलने वाली पद्धति 

का उपदेश देता है। हमने पीछे देखा है कि वेद के अनुसार राजा केवल 
चार-पाँच वषं के लिए नहीं प्रत्युत गृहस्थाश्रम की पूरी अवघि के लिए, जोकि 

25-30 वर्षे की भी हो सकती है, चुना जाता है । पीछे इस अध्याय के 'सभा और 

समिति के अधिवेशनों में राजा भी उपस्थित रहेगा” नामक उपखण्ड में हमने यह भी 

देखा है कि वेद का राजा राष्ट्र के प्रशासन को स्वयं चलाता है और वही राज्य का 

सर्वोपरि उत्तरदाता प्रशासक है । दूसरे शब्दों में वह प्रजातन्त्र की राष्ट्रपतीय पद्धति 

के ढंग का सर्वोच्च प्रशासक है । इस प्रकार वेद में एक प्रकार से राजतन्त्र और 

प्रजातन्त्र दोनों पद्धतियों का समन्वय कर दिया गया है । दीर्घकाल के लिए राजा या 

राष्ट्रपति का चुनाव किये जाने की पद्धति में एक विशेषता तो यह रहती है कि: थोड़े- 

थोड़े काल के पश्चात्‌ नया चुनाव कराये जाने की अवस्था में धन का व्यय होता है 
उससे बचाव हो जाता है। दूसरी विशेषता यह रहती है कि थोड़े-थोड़े काल के 
पश्चात्‌ नये चुनाव होने के समय प्रतिपक्षी लोग जो एक-दूसरे के विरुद्ध प्रचार करते 
हैं और उससे जनता में जो अनावश्यक हलचल और उत्तेजना का वातावरण उत्पन्न 
हो जाता है तथा प्रतिपक्षियों में वैमनस्य की जो उग्र भावनाएँ जाग उठती हैं उससे 
बचाव हो जाता है। दीर्घकाल के,लिए चुनाव किये जाने वाली पद्धति में उत्तेजना 
और वैमनस्य का ऐसा वातावरण जल्दी-जल्दी उत्पन्न होते रहने का अवसर नहीं 
आता । एक अन्य विशेषता इस पद्धति में यह्‌ रहती है कि राजा या राष्ट्रपति 
दीर्घकाल के लिए चुना जाने की अवस्था में उसे चिरकाल तक सिंहासन पर देखते- 
देखते प्रजाजनों में उसके प्रति अनुराग और आदर की भावना उत्पन्न हो जाती है जो 
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कि प्रजाजनों को उसकी आज्ञाओं का सम्मान के साथ पालन करने तथा अनुशासन 
में रहने के लिए प्रेरित करती है । ऐसे राजा या राष्ट्रपति का एक प्रकार का रोब 
ओर दबदबा-सा भी बन जाता है । जिसके कारण भी प्रजाजन राजाज्ञाओं का पालन 
करते और अनुशासन में रहते हैं । जसे किसी शिक्षा-संस्था के दीघंकाल से चले आ 
रहे आचार्य के प्रति छात्रों, शिक्षकों ओर अन्य कमंचारियों के मन में कुछ हलके 
भयमिश्रित आदर और श्रद्धा के भाव रहते हैं उसके कारण वे लोग उसके आदेशों 
को सम्मान के साथ मानते और अनुशासन में रहते हैं उसी प्रकार की कुछ बात 
दीर्घकाल तक सिहासनासीन रहने वाले राजा या राष्ट्रपति के प्रति भी प्रजाजनों के 
| मन में रहती है दीर्घकाल तक प्रशासन करने का अवसर मिल जाने पर चुने हुए 
|) ३ ` राजा या राष्ट्रपति को अपनी समग्र योग्यता, शक्ति और निष्ठा के साथ राष्ट्र की 
| सेवा करने का अवसर भी मिल जाता है । उसे अपने बहुत से कार्यक्रम बीच में ही 
| नहीं छोड़ने पड़ते । उधर यदि वह कुपथगामी हो जायेगा, प्रजापालन के अपने कर्तव्य 
में ढील दिखायेगा और कोई दुराचरण एवं अपराध करेगा तो उसे सिंहासन से उतार 
भी दिया जायेगा । 
राजा या राष्ट्रपति के कार्यकाल की भांति सभा और समिति के सदस्यों का 
कार्यकाल भी गृहस्थ आश्रम की अवधि तक के लिए होगा जैसा कि ऊपर के पृष्ठो में 
अभी हमने देखा है । जब राजा या राष्ट्रपति ने भी गृहस्थ आश्रम की अवधि पूरी 
होने तक राज्य करना है और सभा और समिति के सदस्यों ने भी गृहस्थ आश्रम की 
अवधि पुरी होने तक इनका सदस्य रहना है तो यह वात स्वतः स्पष्ट है कि जब 
किसी व्यक्ति के गृहस्थाश्रम की अवघि पूरी हो जाने पर वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश 
के समय जब उसका स्थान रिक्त हो जायेगा तभी उसके स्थान पर दूसरे व्यक्ति का 
चुनाव हो सकेगा और ये चुनाव बीच-वीच में कभी-कभी हुआ करेगे । आजकल की 
भाँति सबके चुनाव एक निश्चित समय पर एक साथ नहीं हुआ करेंगे। उधर राजा 
या राष्ट्रपति भी चुना हुआ होने पर भी वंशानुगत राजा की भाँति दीर्घकाल तक 
सिहासनासीन रहेगा और राजकाज का वस्तुतः संचालक भी वही रहेगा । ऐसी 
स्थिति में प्रजातन्त्र की इस वेदिक पद्धति में दलानुबन्धी लोकतन्त्र का कोई विशेष 
महत्त्व नहीं रह जाता । वेद में जैसा कि अभी ऊपर कहा गया है दलानुबन्धी लोकतन्त्र 
की ओर कहीं कोई संकेत भी नहीं मिलता । इस भाँति वेद का प्रजातन्त्र तो दलविहीन 
पद्धति वाला प्रजातन्त्र प्रतीत होता है । इस पद्धति में राजा या राष्ट्रपति के पद के 
चुनाव के लिये खड़ा होने वाला व्यक्ति किसी दल की ओर से नहीं प्रत्युत निजी 
वैयक्तिक रूप से खड़ा होगा । सभा और समिति की सदस्यता के चुनाव के लिए खड़े 
होने वाले व्यक्ति भी किसी दल की ओर से नहीं प्रत्युत निजी वैयक्तिक रूप से खड़े 
होंगे । सभा और समिति में विचारार्थं उपस्थित विषयों पर विचार भी दलानुवद्धता 
के आधार पर नहीं होगा । वहाँ विचारणीय विषयों पर विचार गुणावगुण के आधार 
पर होगा । प्रत्येक सदस्य किसी भी विषय पर स्वतन्त्रतापूर्वक अपने विचार प्रकट 
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करेगा और स्वतन्त्रतापूर्वक ही उसके पक्ष या विपक्ष में अपना मत देगा । सदस्यों 
के बहुमत से जो प्रस्ताव स्वीकार हो जायेगा उसके अनुसार राजा और मंत्रिमण्डल 
कार्य करेंगे । विचारार्थं प्रस्ताव राजा या मंत्रिमण्डल की ओर से भी रखे जा सकेंगे 
और सदस्यों की ओर से भी रखे जा सकेंगे । सब प्रस्तावों पर सभा और समिति के 
सदस्य इसी भाँति स्वतन्त्रतापूर्वक विचार करेगे और मत देंगे । यदि कोई प्रस्ताव 
बहुमत से स्वीकार न हो सकेगा तो वह रह जायेगा और उस पर कोई कार्यवाही 
नहीं होगी । सब सदस्य सत्य और न्यायपरायण होकर धमं बुद्धि से विचारणीय 
विषयों पर विचार करेगे और ऐसा करते हुए उनके मन में अपने राष्ट्र और 
उसके निवासियों का हित और कल्याण ही सर्वोपरि होगा। और वे जो भी 
निर्णय करेंगे निष्पक्ष होकर करेंगे । इस पद्धति में यह भी स्वतः स्पष्ट है कि यदि 
सरकार की ओर से उपस्थित किया गया कोई प्रस्ताव सदस्यों के बहुमत से स्वीकार 
न हो सका तो उसके कारण सरकार की त्यागपत्र देने को आवश्यकता नहीं रहेगी । 

दलानुबन्धी पद्धति में अपनी कुछ त्रुटियाँ हैं। शायद इसी कारण वेद में इस 
पद्धति की ओर संकेत किया गया नहीं मिलता । इस पद्धति के कुछ दोष निम्नांकित 
है 

(1) इस पद्धति में किसी दल के सदस्य को अपने दल का आदेश और 
अनुशासन अपनी अन्तरात्मा के विरुद्ध होने पर भी मानना पड़ता है। यदि दल का 
कोई निश्‍चय ओर प्रस्ताव उसे ठीक नहीं भी लगता तो भी उसे दल के अनुशासन के 
कारण उसके पक्ष में मत देना पड़ता है । 

(2) इसी भाँति इस पद्धति में किसी दल के सदस्य को यदि विपक्षी दल का 
कोई प्रस्ताव उचित भी प्रतीत होता हो तो भी उसे अपने दल के अनुशासन के कारण 
अपनी अन्तरात्मा के विरुद्ध उसका विरोध करना पड़ता है और इसके विरोध में ही 
अपना मत देना पड़ता है । 

(3) इस पद्धति में एक दल द्वारा बनाई गई सरकारों का प्रायः विपक्षी दलों 
द्वारा केवल विरोध के लिए विरोध किया जाता है । विपक्षी दल इसी प्रयत्न में रहते 
हैं कि जैसे भी हो सरकार को गिराया जाये । 

(4) सरकार के कार्यं ठीक और जनता के हित में भी हों तो भी विपक्षी 
दल उनका विरोध करते हैं और सरकार के दोष दिखाने में ही लगे रहते हैं। यदि 
कभी सरकार के किसी काम में कोई कमी भी रह गई हो तो विपक्षी दल यह नहीं 
सोचते कि सरकार को किन विषम परिस्थितियों में अमुक कार्य करना पड़ रहा है 
और यह कि यदि हमारे दल की भी सरकार होती तो शायद उन परिस्थितियों में वह 
भी इससे अच्छा काम न कर पाती । यह भी इस पद्धति का एक दोष है। 

(5) इस पद्धति में यह भी एक दोष है कि यदि सरकारे कोई काये वस्तुतः 
भली-भाँति नहीं भी कर पातीं या उसे करने में असमर्थ भी रहती हैं तो भी वे अपनी 
कमी या असमर्थता को स्वीकार न करके उसके लिए विपक्षी दलों को ही दोष देती 
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रहती हैं । यदि किसी सरकार से पहले किसी अन्य दल की सरकार रह चुकी होती 
है तो यह सरकार अपनी कमियों और विफलताओं को पिछली सरकार के ही सिर 
मढ़ती रहती है कि पिछली सरकार ने ऐसी बुरी अवस्था पेदा कर दी थी कि उसके 
कारण काम ठीक से नहीं हो पा रहा है । 

(6) इस पद्धति में सरकारी दल विपक्षी दलों के और विपक्षी दल सरकारी 
दल के दोष दिखाने में और एक-दूसरे को लांछित करने में ही लगे रहते हैं । इस 
पारस्परिक दोष-दर्शन और आरोप-प्रत्यारोप के कार्य में सत्य-असत्य की बिलकुल 
परवाह नहीं की जाती । एक-दूसरे दल पर सर्वथा असत्य और निराधार आरोप भी 
लगाये जाते हैं । 

(7) दलानुबन्धी पदति में नियामिका सभाओं के चुनाव के समय विभिन्न दल 
अपने-अपने दलों के प्राथयों को खड़ा करते हैं । उन्हें दल की ओर से टिकट दिये 
जाते हैं । टिकट देने और लेने में बड़ी आपा-धापी मचती है । सही किस्म के प्राथियों 
को छाँट सकना ही दुष्कर हो जाता है । प्रार्थी लोग स्वयं टिकट प्राप्त करने के लिए 
दूसरे प्राथियों पर भाँति-भांति के लांछन लगाते हैं। अनेक बार तो रिश्वते भी दी 
और ली जाती हैं । जिन प्राथियों को टिकट नहीं मिल पाता वे टिकट देने वाले लोगों 
पर पक्षपात किये जाने के आरोप लगाते हैं । अनेक बार यह भी होता है कि जिन 
लोगों को टिकट नहीं मिल पाता वे दल के अधिकृत अभ्यर्थी के विरोध में स्वतन्त्र रूप 
से चुनाव के लिए खड़े हो जाते हैं। और कई बार तो जिन लोगों को टिकट नहीं 
मिल पाता वे अपने दल को छोड़कर टिकट लेने के लिए दूसरे किसी दल में जा 
मिलते हैं । अनेक बार ऐसा भी होता है, कि दल के जिन लोगों को टिकट नहीं मिल 
पाता है वे लोग, जिन्हें दल का टिकट मिल जाता है और जो चुनाव के लिए दल की 
ओर से अधिकृत अभ्यर्थी होते हैं उन लोगों को चुनाव में कोई सहयोग नहीं देते 
प्रत्युत भीतर ही भीतर उनका विरोध करते रहते हैं । 

(8) चुनाव के समय विरोधी दलों में बेहद होड़ लग जाती है और 
उनमें असीम गरमी उत्पन्न हो जाती है तथा आपस में पराकाष्ठा का वैमनस्य जाग 
उठता है । इस गरमी और वैमनस्य के कारण विरोधी दलों के समर्थक लोग एक-दूसरे 
के अभ्यर्थियों और समर्थकों के साथ मार-पीट भी कर देते हैं । कई बार भारी चोटें 
भी लग जाती हैं और कई बार तो विरोध का परिणाम मृत्यु तक भी हो जाता है। 
यह भी इस पद्धति का एक बड़ा दोष है । 

(9) दलानुबन्धी पद्धति में दलों की एक-दूसरे के प्रति विरोध की भावना बहुत 
बार बड़ी उग्र हो उठती है । एक-दूसरे के विरोध में जुलूस निकाले जाते और प्रदर्शन 
किये जाते हैं । इन प्रदर्शनों के समय एक-दूसरे के प्रति विद्वेष की भावना अनेक बार 
इतनी उग्र हो उठती है कि दलों के लोगों और उनसे सहानुभूति रखने वाले लोगों में 
मार-पीट भी हो जाती है । और कई बार लाठियाँ, छुरे और पिस्तौलें भी चल जाती 
हैं तथा अनेक लोगों का प्राणान्त भी हो जाता है। ऐसे अवसरों पर शांति और 
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व्यवस्था रखने के लिए पुलिस को भी गोलियाँ चलानी पड़ जाती हैं। उससे भी 
अनेक लोगों की जानें चली जाती हैं। इतना ही नहीं स्वयं नियामिका सभाओं 
(1,०४1519(ए7७७) में भी सरकारी और विरोधी पक्ष के सदस्यों में अनेक बार विरोध की 
भावना इतनी तीव्र हो उठती है कि वे आपस में लड़ पड़ते हैं, गाली-गलौच हो जाती 
है, मुक्का-मुक्की हो जाती है, जूते चल जाते हैं और एक-दूसरे पर कुसियाँ तक फेंकी 
जाने लगती हैं और कितने ही लोगों को सख्त चोट भी आ जाती हैं । 

(10) दलानुवन्धी पद्धति का यह भी एक दोष है किसंसद के दल एक-दूसरे के 
दल के सदस्यों को मंत्रिपद या कोई अन्य महत्त्वपूर्ण पद देने अथवा किसी प्रकार का 
आशिक लाभ पहुँचाने आदि का लोभ देकर उनके अपने दल से फोड़ कर अपने दल में 
मिलाने का प्रयत्न भी करते रहते हैं जिससे वे अपने दल की सरकार बता सके और 
दूसरे दल की सरकार को गिरा सके । इस प्रकार सिद्धान्त-हीन दल-बदलाव का दोष 
भी इस पद्धति में रहता है । 

(11) दलानुबन्धी पद्धति में दलों को चुनाव जीतने के लिए बहुत अधिक धन 
का व्यय करना पड़ता है और इस कारण उन्हें धन की बड़े परिमाण में आवश्यकता 
रहती है। धन की इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए प्रत्येक दल व्यापारियों भोर 
उद्योगपतियों से प्रचुर मात्रा में धन प्राप्त करता है और इसके लिए डराने-धमकाने 
और भाँति-भाँति के लोभ-लालच आदि देने के कुत्सित उपायों का अवलम्बन भी > 
करता है । दलानुबन्धी पद्धति का यह भी एक भारी दोष है । 

(12) ऊपर कही गई ये सब बातें असत्य का सहारा लेकर की जाती हैं । 
असत्य का आश्रय लेकर की जाने के कारण ये सव बातें भ्रष्टाचार बन जाती हैं । 
भ्रष्टाचार का मूल असत्य ही होता हे । भ्रष्टाचार असत्य का ही दूसरा नाम है । 
जब राज नेता लोगों के जीवन में इस प्रकार असत्य और भ्रष्टाचार घर किये रहता 
है तो उनके उदाहरण और अनुकरण से सामान्य प्रजाजन भी असत्य और भ्रष्टाचार 
का अवलम्बन करने लगते हैं। और इस प्रकार समूचे राष्ट्र का चारित्रिक स्तर 
निरन्तर गिरता रहता है। यह भी दलानुवन्धी पद्धति का एक बड़ा भारी दोष है। 

(13) दलानुवन्धी पद्धति में जब तक सरकारी दल और विपक्षी दल दो ही 
दल रहते हैं तब तक तो प्रशासन में कुछ स्थिरता रहती है । जब दो से अधिक दल बन 
जाते हैं, और प्रायः ऐसा होता ही रहता है, तो प्रशासन की स्थिरता को भी खतरा 
उत्पन्न हो जाता है | दो ही दल रहने की अवस्था में भी पूर्ण स्थिरता को खतरा ही 
बना रहता है । विरोधी दल सरकार को गिराने के प्रयत्न में रहता है, और इस 
प्रयोजन के लिए उचित और अनुचित की भी परवाह नहीं करता । विरोधी दल 
सरकार को गिराने के प्रत्येक अवसर की उत्सुकतापूर्वक तलाश में रहता है। 

(14) इस पद्धति में क्योंकि विरोधी दल हर समय सरकार को गिराने के 
प्रयत्न में रहते हैं इसलिए सरकारी दल के लोगों का अधिकांश समय अपनी सरकार 
को बचाये रखने के प्रयत्नों में और उसके लिए जोड़-तोड़ करते रहने में ही लग जाता 
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है । इस कारण जन-कल्याण के कार्यों के लिए सरकार के लोग अधिक समय नहीं दे 
पाते । बहुत बार तो सरकारी दल के नेताओं और मंत्रियों का बड़ा समय अपने ही 
दल के लोगों को संभाल कर इकट्ठा रखने में चला जाता है । इस कारण भी जन- 
कल्याण के कार्यों में वे पर्याप्त समय नहीं दे पाते । 

(15) इस पद्धति में एक दोष यह भी है कि दलों के पारस्परिक विरोध के 
कारण संसद के निश्‍चय शीघ्र नहीं हो पाते । निश्चय लेने में बहुत देर लगती है । 
इस देर से अनेक बार बड़ी हानि हो जाती है । 


ब्राह्मण 
अभी ऊपर हमने देखा है कि वेद की सम्मति में समिति में, जोकि 
राजसभा का अधिक अधिकार-सम्पन्न ऊंचा सदन है, ब्राह्मणों की प्रधानता रहनी 
चाहिए। इस ग्रन्थ में हमने प्रसंगानुसार अनेक स्थानों पर यह स्पष्ट किया है कि 
ब्राह्मण किस प्रकार के लोगों को कहते हैं और उनकी विविध योग्यताओं और 
चरित्र का स्तर कितना ऊँचा होता है। यहाँ इस सम्बन्ध में अधिक विस्तार से 
लिखने की आवश्यकता नहीं है । संक्षेप में, ब्राह्मण वे लोग होते हैं जो भाँति-भाँति के 
ज्ञान-विज्ञानों के आविष्कार और प्रसार में अपना जीवन समपित कर देते हैं, 
सत्य का पता लगाना और उसका प्रचार करना जिनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य 
होता है, जो धमं के सत्य, अहिसा आदि तत्त्वों में पुर्ण निष्ठा रखते हैं । ब्राह्मण 
वे लोग होते हैं जिनका जीवन पूर्ण संयम का होता है, जिनका अपने मन और इन्द्रियों 
पर पुर्ण वश होता है, जिनके जीवन में तप अर्थात्‌ कर्तव्य-पालन में कष्ट सहिष्णुता 
एवं सादगी का पुणं निवास होता है । ब्राह्मण वे लोग होते हैं जो किसी भी प्रकार 
के लोभ-लालच में फंसकर धर्म अर्थात्‌ कर्तव्य-पालन से विमुख नहीं हो सकते, 
जिनका जीवन परोपकार और लोगों की भलाई करने में ही लगा रहता है । ब्राह्मण 
वे लोग होते हैं जो अपने आस-पास किसी को दुःखी और कष्ट में पड़ा नहीं देख 
सकते, जिनका संवेदनशील हृदय दूसरों के कष्ट से द्रवित हो जाता है और वे उनके 
कष्टों को दूर करने के काम में प्राणपण से जुट जाते हैं । ब्राह्मण वे लोग होते हैं 
जिनका जीवन पूर्णरूप से अपरिग्रह के सिद्धान्त पर चलता है, जो संपत्ति-संग्रह के पीछे 
पागल होकर नहीं दौड़ते, जो शरीर-यात्रा और अपने वर्ण और आश्रम के कतंव्यों के 
पालन के लिए नितान्त आवश्यक कम-से-क्रम संपत्ति ही अपने पास रखते हैं, जिनके 
जीवन में त्याग की भावना पराकाष्ठा तक पहुँची हुई होती है । और ब्राह्मण वे 
लोग होते हैं जिनकी बृत्ति सदा व्रह्म में लगी रहती है, ब्रह्म-चिन्तन से जिनका 
जीवन gs ता से ओत-प्रोत रहता है, इस आध्यात्मिकता के कारण जिनके 
मन और हृदय में सदा पवित्रं भावनाओं का ही निवास रहता है और ये पवित्र 
भावनाय जिनको कभी किसी प्रकार का भी असत्य, अन्याय, हिसा और अत्याचार 
का आचरण नहीं करने देतीं । 
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त्याग की वैदिक भावना के महान्‌ व्याख्याकार महाराज मनुने ब्राह्मणों के 
संपत्ति-संग्रह के सम्बन्ध में लिखा है कि "सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण वह है जो एक दिन की 
आवश्यकता से अधिक अनाज का संग्रह करके अपने घर में नहीं रखता, दूसरी श्रेणी 
का व्राह्मण वह है जो तीन दिन की आवश्यकता से अधिक अनाज का संग्रह करके 
नहीं रखता, तीसरी श्रेणी का ब्राह्मण वह है जो एक घड़ेभर से अधिक अनाज का 
संग्रह करके नहीं रखता और चौथी श्रेणी का निकृष्ट ब्राह्मण वह है जो साल-छः 
महीने भर चलने लायक कुठला भर अनाज का संग्रह करके रख लेता है।' “ब्राह्मण 
को जीवन निर्वाह करने के लिए सामान्य लोगों की तरह आचरण नहीं करना चाहिए, 
उसे कुटिलता और शठता का व्यवहार नहीं करना चाहिए, उसे शुद्ध रूप से ब्राह्मण 
की बृत्ति का आश्रय लेकर ही आजीविका कमानी चाहिए ।' “ब्राह्मण को संतोष का 
जीवन विताते हुए ही सुखी रहना चाहिए, धन अजित करने में संयम से काम लेना 
चाहिए, संतोष में ही सुख है, असन्तोष में तो दुःख ही दुःख है।' 

ऐसे त्यागी, संयमी, तपस्वी, संतोषी और लोभ-लालच की वृत्ति से रहित, 
सत्यनिष्ठ तथा परोपकार के ब्रती ब्राह्मण लोग जब राज-सभाओं में जाकर कानूनों 
का निर्माण करेंगे तो वे कानून सभी अर्थो में धरती पर धर्म-राज्य, राम-राज्य, 
स्थापित करने वाले होंगे । ऐसे व्राह्मण जब राज-सभाओं में जायेगे तो उनकी हृष्टि 
राजा और अन्य राज-कर्मचारियों पर रहेगी और उनके रहते और देखते कोई भी 
राज-कर्मचारी प्रजाओं पर अन्याय और अत्याचार नहीं कर सकेगा । इन ब्राह्मणों ने 
अपना तो कुछ बनाना ही नहीं होगा, अपने लिए तो कुछ सम्पत्ति-संग्रह करना ही नहीं 
होगा, तो निःस्वार्थ होकर काम करेगे । इसलिए इन्हें किसी का न लिहाज होगा ओर 
न किसी का भय । इस कारण ये सबको जो कुछ कहेंगे खरा और साफ-साफ कहेंगे । 
इनके देखते कहीं भी किसी पर अन्याय और अधर्म नहीं हो सकेगा । 

यह तो कहने की आवश्यकता ही नहीं है कि वेद जन्म के कारण किसी को 
ब्राह्मण नहीं मानता है । किसी भी घर में जन्म लेकर साधना द्वारा कोई भी व्यक्ति 
ब्राह्मण बन सकता है। वेद की वणं-व्यवस्था जन्म पर आधारित न होकर विशुद्ध 
रूप से योग्यता पर भाधारित है, गुण, कर्म और स्वभाव पर आधारित है। 

ब्राह्मण का जो चित्र यहाँ अंकित किया गया है वह एक आदर्श है। जो 
जितना इस आदर्श के अनुरूप होगा वह उतना ही अधिक महान्‌ और आदरणीय 
होगा और वह उतना ही अधिक जन-समाज का कल्याण कर सकेगा । |! 


[ES 


हर 
(७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar | 


या 


_ RRR 5 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


बारहवाँ अध्याय 


सार्वभौम शासन 


(WORLD GOVERNMENT) 


इन्द्रेन्द्र सार्वभौम सम्राट 

हम देख चुके हैं कि वेदों के अनुसार प्रत्येक राष्ट्र--कम-से-कम बड़े राष्ट्र-- 
का शासन 'संघीय राज्य” या “राज मध्यस्थ राज्य” प्रणाली से होना चाहिए । प्रान्तीय 
या माण्डलिक राज्य अपने आन्तरिक मामलों में स्वतन्त्र रहें । किन्तु पारस्परिक और 
पर-राष्ट्रीय मामलों में केन्द्रीय सरकार के अधीन रहें । मण्डलिक राज्यों के राजाओं 
को वैदिक परिभाषा में “राजा” कहते हैं और केन्द्रीय सरकार के प्रधान शासक को 
'सम्राट”, 'अधिराज' या 'इन्द्र' कहते हैं । राजा और इन्द्र दोनों ही प्रजाओं द्वारा 
चुने जायेंगे । माण्डलिक राजाओं को उनके राज्यों की प्रजाये अलग-अलग चुनेंगी । 
और इन्द्र को सारे माण्डलिक राज्यों की प्रजाये मिलकर चुनेंगी । हम यह भी देख 
चुके हैं कि माण्डलिक राज्य तथा केन्द्रीय सरकारों की अपनी-अपनी नियामक सभायें 
होंगी जिनके सभा और समिति ये दो विभाग या सदन होंगे । 

परन्तु इस प्रकार सारी धरती के अनेक 'राज्य-संघों' में विभक्त हो जाने पर 
भी सम्पूर्ण मनुष्य जाति की सुखसमृद्धि की दृष्टि से राज्य संस्था में कुछ त्रुटि रह है 
जाती है। ये संघराज्य धरती और मनुष्य जाति के अनेक खण्ड कर देंगे । इन खण्डों 
के स्वार्थो में अनेक बार कलह होने की सम्भावना रहेगी । वे कलह कई बार भयंकर 
युद्धों का' रूप धारण कर लेंगे । इसका परिणाम यह होगा कि समूची मनुष्य जाति 
का जितना सुख-वेभव ओर मंगल-मोद हो सकता था वह न हो सकेगा । समूची 
मनुष्य जाति के लोग यदि एक-दूसरे को एक ही राज्य का, एक ही कुटुम्ब का, अंग 
समझा करे और इस प्रकार जीवन के सभी पहलुओं में पारस्परिक सहयोग और 
आदान-प्रदान की भावना से प्रेरित होकर अपने व्यवहार किया करे तो विद्या-विज्ञानों 
की, धन-सम्पत्ति और सुख-शान्ति की धरती पर जितनी मात्रा बढ़ सकती है वह उस 
अवस्था में नहीं बढ़ सकती जबकि मनुष्य जाति खण्डों में विभक्त होकर पारस्परिक 
ई्ष्या-द्वेष, प्रतिद्वन्द्रिता और प्रवञ्चना के भावों से प्रेरित होकर व्यवहार करे । 
इसीलिए वेद का धर्म और उसकी राजनीति विभिन्न राष्ट्रों के अपने-अपने पृथक्‌ 
राज्य-संघों तक ही जाकर नहीं ठहर जाते । वे इससे आगे बढ़कर सारी मनुष्य जाति 
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का एक कुटुम्ब और एक राज्य बनाना चाहते हैं । पीछे 'मातृ-भूमि की भावना 
नामक अध्याय समाप्त करते हुए हम कह चुके हैं कि वेद का परम अभिप्राय यह है 
कि मनुष्य अपने मन का इतना ऊँचा विकास करे कि वे सारी धरती को ही अपना 
एक राष्ट्र और मातृ-भूमि समझ सकें । अथर्ववेद के तीसरे काण्ड के चतुर्थ सम्पूर्ण 
सूक्त तथा आठवें काण्ड के दसवें सूक्त के प्रथम पर्याय के वारहवे मन्त्र से हम इस 
सम्बन्ध में और अधिक आगे जाते हैं । इनसे हमें सूचना, सूचना क्यों स्पष्ट निर्देश 
मिलता है कि सम्राटों या इन्द्रों के ऊपर भी एक सरकार होनी चाहिए जिसका काम 
इन सम्राटों की सरकारों या राष्ट्रों के पारस्परिक सम्बन्धों और स्वार्थो में समन्वय 
स्थापित करना, उनके कलहों को सुलझाना और मनुष्य जाति के व्यापक हितों और 
सुख-समृद्धि की चिन्ता तथा रक्षा करना होगा । 


अथर्वेवेद 3.4 सूक्त पर विचार 

अथवंवेद के 3.4 सूक्त पर बहुत-सा विचार हम पीछे 'राजा का चुनाव' 
नामक अध्याय में कर चुके हैं । इस सूक्त में राजा के चुनाव का वर्णन है । इस चुने 
जा रहे राजा को सूक्त के छठे मन्त्र में 'इन्द्रनद्र' शब्द से सम्बोधन किया गया है। 
'इनदरन्द्र' का अर्थ हुआ, 'इन्द्राणामिन्द्रः--'इन्द्रों का इन्द्र’ । वेदिक परिभाषा में 
सम्राट्‌ को इन्द्र कहा जाता है यह हम पीछे अनेक बार देख चुके हैं । इसलिए 
“इन्द्रेन्ध' का अत्यन्त स्पष्ट अर्थ हुआ--'सम्राटों का सम्राट! । इस प्रकार इस सूक्त 
में 'सञ्राटों के सम्राट! या “सार्वभौम सम्राट” के निर्वाचन का वर्णन है । सूक्त के मन्त्र 
इस प्रकार हैं 


1. आत्वा गरराष्ट्रं सह वर्च॑सोदिहि प्राङ्‌ विशां पतिरेकराट्‌ त्वं वि राज । 
सर्वास्त्वा राजन्प्रदिशो ह्वयन्तूपसद्यो नमस्यो भवेह ॥ 

2. त्वां विशो दृणतां राज्याय त्वामिमाः प्रदिशः पञ्च देवी: । 
वर्ष्मन्राष्ट्रस्य ककुदि श्रयस्व ततो न उग्रो वि भजा वसूनि ॥ 

3. अच्छत्वा यन्तु हविनः सजाता अग्निर्दूतो अजिरः सं चरातं । 
जायाः पुत्रा सुमनसो भवन्तु बहुं बलि प्रति पश्यासा उग्रः ॥ 

4. अर्विना त्वाग्ने मित्रावरुणोभा विश्वे देवा मरुतस्त्वा ह्वयन्तु । 
अधा मनो वसुदेयाय कृणुष्व ततो न उग्रो वि भजा वसूनि ॥ 

5 आ प्र द्रव परमस्याः परावतः शिवे ते द्यावापृथिवी उभे स्ताम्‌ । 
तदयं राजा वरुणस्तथाह स त्वायमह्वत्से उपेदमेहि ॥ 

6. इन्द्रेन्द्र मनुष्या३: परेहि सं ह्ज्ञास्था वरुण: संविदानः । 
स त्वायमह्वत्स्वे सधस्थे स देवान्यक्षत्स उ कल्पयाद्विशः ॥ 

7. पथ्या रेवतीबंहुधा विरूपाः सर्वाः संगत्य वरीयस्ते अक्रन्‌ । 
तास्त्वा सर्वाः संविदाना ह्वयन्तु दशमीमुग्रः सुमना वशेह ॥ 
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है। मन्त्रों का अर्थ इस प्रकार है-- 
| (1) (त्वा) तुझे (राष्ट्र) यह राष्ट्र--राज्य (आगन्‌) प्राप्त होवे (वच॑सा) 
| अपने तेज के (सह) साथ (उदिहि) तू उदय हो (प्राड्‌) आगे बढ़ने वाला तू (विशां) 
प्रजाओं का (पतिः) पालन कर्ता स्वामी (एकराट्‌) एकच्छत्र राजा होकर तू (विराज) 
| खूब चमक--खूब सुन्दर राज्य कर । (राजन्‌) हे राजन (सर्वाः) सब (प्रदिशः) लम्बी- 
| लम्बी दिशाओं में फली हुई प्रजाएँ (त्वा) तुझे (ह्वयन्तु) बुलाबे--राज्य करने की 
अनुमति देवें । (इह) इस राष्ट्र में तू (उपसद्यः) सब प्रजाजन जिसके पास पहुँच सकें 
ऐसा और (नमस्यः) सब जिसको नमस्कार कर सके ऐसा अर्थात्‌ गुणी राजा (भव) 
बन । 
(2) (त्वां) तुझको (विशः) प्रजायें (राज्याय) राज्य करने के लिए (दृणताम्‌) 
चुने (त्वा) तुझको (इमाः) ये (प्रदिशः) लम्बी-लम्बी दिशाओं में फैली हुई (देवीः) 
तरह-तरह का व्यापार-व्यवहार करने वाली (पञ्च) पाँच प्रकार की प्रजाये, राज्य 
| करने के लिए चुनें । तू (राष्ट्रस्य) राष्ट्र के (वर्प्मन्‌) शरीर में (ककुदि) सबसे ऊचे 
स्थान पर अर्थात्‌ राजसिहासन पर (श्रयस्व) बैठ (ततः) वहाँ बैठकर (नः) हमारे लिए 
(वसूनि) धनों का (विभजा) विभाग कर अर्थात्‌ सबको यथायोग्य धनप्राप्ति का 
प्रवन्ध कर । 

. (3) (सजाताः) तेरी तरह चुने जाने के कारण तेरे सजात अर्थात्‌ समानजन्मा 
राजा लोग (हविनः) तेरे बुलावे अर्थात्‌ तेरी. आज्ञा को मानने वाले होकर (त्वा) तेरे 
पास (अच्छ) अच्छी तरह (यन्तु) आवे (अजिरः) तेरे द्वारा प्रेरित या सवंत्र विचरने 
बाला (दूतः) तेरा दूत (अग्निः) अग्नि (संचराते) सर्वत्र संचार करे--सम्यक्‌ रीति 
से पहुँचे तेरे कारण (जायाः) राष्ट्र की स्त्रियां (पुत्रा) और पुत्र (सुमनसः) उत्तम 
मन वाले, प्रसन्न मन वाले (भवन्तु) होवे । (उग्रः) उग्र शक्तिवाला तू (बहु) बहुत 
सारे (बलि) प्रजाजनों से प्राप्त होने वाले कर को (प्रति पश्यास) अपने सामने आया 
हुआ देख अर्थात्‌ तुझे प्रभूत कर प्राप्त होवे । र 

(4) (त्वा) तुझे (अर्विना) अङ्विनौ (उभा) दोनों (मित्रावरुणा) मित्र और 
वरुण (विश्वेदेवाः) सभी देव (मरुतः) मरने-मारने वाले सैनिक (अग्ने) पहले (ह्वयन्तु) 
. बुलावें--तेरे शासक बनने में अपनी सहमति प्रदान करे (अधा) तदनन्तर. (वसु 
देयाय) हम प्रजाजनों को ऐश्वर्य देने के लिए (मनः) अपना मन (कृणुष्व) कर-- 
प्रजाओं का ऐश्वर्य बढ़ाने. के उपाय सोच (ततः) अपने सिंहासन से (नः) हमारे 
लिए (वसूनि) धनों का (विभजा) विभाग कर--यथायोग्य धन देने का प्रबन्ध कर । 

(5) (परमस्याः) बहुत दूर से (परावतः) दूर देश से (आ प्र द्रव) तू' राज्य 
करने के लिए दौड़कर आ (ते) तेरे लिए (उभे) दोनों (द्यावापृथिवी) द्युलोक और पृथिवी 
लोक (शिवे) : मंगलकारी (स्ताम्‌) होवें (तत्‌) उस तेरे आगमन के विषय में (राजा 
वरुणः) राजा वरुण भी (तथा) ऐसा ही (आह) कहता है (अयं) यह (सः) वह वरुण 
(त्वा) तुझे (अह्वत्‌) बुलाता है (सः) वह तू (इदम्‌) यह राज्य करने के कर्म में (उप- 
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इहि) प्राप्त हो । 

(6) (इन्द्रेन्द्र) हे सम्राटों के सम्राट्‌ ! (मनुष्याः) इन मनुष्य प्रजाओं में (परेहि) 
तू आ (वरुणैः) वरुणों के साथ (संविदानः) मिला हुआ (हि) निश्‍चय से (सं-अज्ञास्थाः) 
प्रजाओ की अवस्था का सम्यक्‌ रीति से ज्ञान प्राप्त कर (सः) उन (अयम्‌) इन 
वरुणों ने (स्वे) अपने (सधस्थे) रहने के स्थान इस राष्ट्र में (त्वा) तुझको (अह्वत्‌) 
बुलाया है (सः) वे बरुण लोग (देवान्‌) दिव्य भावनाओं या गुणों की (यक्षत्‌) राष्ट्र 
में वृद्धि करे (उ) और (सः) वे (विशः) प्रजाओं को (कल्पयात्‌) सामर्थ्यवान्‌ बनावे । 

(7) (पथ्याः) पथ अर्थात्‌ राजनियम के मार्ग पर समुचित प्रकार से चलने वाली 
(रेवतीः) धनधान्य से युक्त (बहुधा) बहुत प्रकार से (विरूपाः) विभिन्न रूपों वाली 
(सर्वाः) सव प्रजाये (संगत्य) मिलकर (ते) तेरा (वरीयः) यह बड़ा महत्त्व अथवा 
चुनाव (अक्रन्‌) करें (ताः) वे (सर्वाः) सारी प्रजाये (संविदानाः) मिलकर, एकमत 


Rs] 


होकर (त्वा) तुझे (ह्वयन्तु) बुलावे--राज्य करने की अनुमति देवें (उग्रः) बल वाला 
और (सुमनाः) उत्तम या प्रसन्न मन वाला तू (इह) इस राष्ट्र में (दशमी) नव्वे से 

वाद की सौ वर्ष तक की आयु को (वश) अपने अधीन कर अर्थात्‌ सौ वर्ष तक का 

लम्बा जीवन प्राप्त कर । 

अब यदि पाठक जरा गहराई से सूक्त के मन्त्रार्थो का अवलोकन करेगे तो 

उन्हें स्पष्ट प्रतीत होगा कि इसमें सार्वभौम सम्राट्‌ के चुनाव का ही वर्णन है । 

“इन्द्रेन्द्र” शब्द तो इसका असंदिग्ध प्रमाण है ही, इसके अतिरिक्त मन्त्रों में और भी 

कई पुष्ट और मूल्यावान्‌ प्रमाण हें । प्रथम मन्त्र में प्रयुक्त हुआ 'सर्वास्त्वा राजन्‌ 

प्रदिशो ह्वयन्तु’ वाक्य यही व्यक्त करता है । चुने जा रहे राजा को यह कहना कि 

“लम्बी-लम्बी सारी दिशाओं में रहने वाली प्रजायें तुझे बुलाये तेरा निर्वाचन करें! 

यह सिद्ध करता है कि भाषणकर्ता के मन में सारी धरतीभर में रहने वाली प्रजाये 
हैं। 'दिशः' के साथ, जो यहाँ दिशाओं में रहने वाली प्रजाओं का बोधक है, “प्र' 

उपसर्ग का प्रयोग उनकी विस्तीर्णता का बोध कराता है। फिर 'प्रदिशः' के साथ 

सर्वाः? शब्द हे । सारी विस्तीर्णं दिशाओं में रहने वाली प्रजाये धरतीभर की प्रजायें 
ही होंगी । दूसरे मन्त्र में 'त्वां विशो दृणतां राज्याय त्वामिमाः प्रदिशः पञ्च देवी: इन 
शब्दों में फिर वही भाव व्यक्त हो रहा है । 'त्वां विशो ढृणतां राज्याय'--तुझे प्रजायें 
राज्य के लिए चुने-इतना कहकर, फिर यह बताने के लिए कि वे चून रही प्रजाये 
कौन हैं, कहा है, 'त्वामिमाः प्रदिशः पञ्च देवीः ।' अर्थात्‌ लम्बी विस्तीर्ण दिशाओं में 
रहने वाली पाँचों प्रकार की विभिन्न प्रकार के व्यवहार करने वाली प्रजायें । 
प्रजाये कहकर फिर उन्हें विस्तीर्ण दिशाओं में रहने वाली कहना यह व्यक्त करता 
है कि यहाँ भी भाषणकर्ता के मन में सारी धरतीमर की प्रजाये हैं। सातवें मन्त्र 
सें “बहुधा विरूपाः सर्वाः संगत्य वरीयस्ते अक्रन्‌’ इस वाक्य से भी वही बात प्रकट 
होती है । इसमें कहा है कि 'बहुत प्रकार से विभिन्न रूपों वाली सारी प्रजाये मिलकर 
तेरा चुनाव अथवा महत्त्व करे--तुझे महत्त्वपूर्ण राजसिहासन पर विठाये ।' “बहुधा 
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विरूपाः'--“बहुत प्रकार से विभिन्न रूपों वाली'-- ये शब्द स्पष्ट बता रहे हैं कि इस 
सूक्त के राजा को चुनने वाली प्रजाये समग्र धरती की प्रजाये हैं। समग्र धरती की 
प्रजायें बहुधा विरूपाः'--'बहुत प्रकार से विभिन्न रूपों वाली'--हो सकती हैं । एक 
राष्ट्र की प्रजाये 'बहुत प्रकार से विभिन्न रूपों वाली' नहीं हो सकतीं, वे 'विरूपा:!--- 
“विभिन्न रूपों वाली--भले ही हों । यहाँ 'वरीयस्ते अक्रन्‌’ शब्दों पर भी ध्यान 
देना चाहिए। इनका एक अर्थ है, 'तेरा महत्त्व करे’ । तेरा महत्त्व करे! शब्द 
राजा के चुनाव प्रकरण में, केवल यहाँ “इन्द्रेन्द्र' के चुनाव में ही प्रयुक्त हुए हैं । और 
इस 'महत्त्व को करने वाली हैं धरतीभर की “बहुत प्रकार से विभिन्न रूपों वाली' 
प्रजाये । इसलिए यहाँ सिंहासनासीन होने के लिए “महत्त्व” प्राप्त करना इन शब्दों 
का प्रयोग यही ध्वनित करता है कि यहाँ सार्वभौम सम्राट्‌ के चुनाव का वर्णन है । 
क्योंकि सार्वभौम राजसिहासनासीन होने से बढ़कर कोई और “महत्त्व” नहीं हो सकता 
इसलिए यहाँ उस सिंहासन पर आसीन होने के लिए केवल 'महत्त्व' शब्द का प्रयोग 
कर दिया गया है। पाँचवे मन्त्र के 'आ प्र द्रव परमस्याः परावतः' इस वाकय से भी 
उपर्युक्त परिणाम ही निकलता है । इस वाक्य का अर्थ है, 'तुम बहुत दूर से भी दूर 
देश से दौड़कर राज्य करने के लिए आओ । सूक्त के इस मन्त्र से आगे पीछे के सारे 
वर्णनों के साथ इस वाकय को पढ़ने से यही परिणाम निकल सकता है कि यहाँ सार्वभौम 
सम्राट्‌ को चुना जा रहा हे । सॉमान्य अवस्थाओं में सार्वभौम सम्राट्‌ ही बहुत दूर 
से भी दूर देश से चलकर सार्वभौम राजधानी में राज्य करने के लिए आ सकता है। 
तीसरे मन्त्र के 'अच्छ त्वा यन्तु हविनः सजाताः’ शब्द भी यहाँ अवलोकन करने 
के योग्य हैं । इनका अर्थ है कि दुसरे राजा लोग तेरी आज्ञाओं का पालन करे । 
इससे प्रतीत होता है कि इस सूक्त में चुना जा रहा राजा कोई ऐसा राजा है जिसकी 
दूसरे अनेक राजा लोग आज्ञा मानेंगे । सूक्त में चुने जा रहे राजा के लिए 'इनद्रनद्र' 
शब्द का प्रयोग तथा ऊपर विवेचित दूसरे वर्णन यह निश्चित करते हैं कि इस मन्त्र 
में आज्ञा मानने वाले राजा धरती के विभिन्न राष्ट्रों के सम्राट्‌ या 'इन्द्र' लोग ही हैं 
और इनसे आज्ञापालन करवाने वाला इनका भी सम्राट्‌--सार्वभौम सम्राट्‌ 
इन्द्रेच्ध है । 

सुक्त से निकलने वाले कुछ परिणाम 

इसके अतिरिक्त इस सूक्त से निम्न परिणाम और निकलते हैं— 

1. उपसद्यः--इस विशेषण का भाव यह है कि सार्वभौम सम्राट्‌ की 
सरकार की व्यवस्था इस प्रकार की होनी चाहिए कि धरती पर कहीं भी रहने वाले 
लोग अपनी आवश्यकताओं तथा कष्ट-कथाओं को उसके पास सुगमता से और बिना 
भय के पहुँचा सकें । 

2. नमस्यः--इस विशेषण का भाव यह है कि इद्द्रेनद्र की सरकार का 
राज्य-प्रबन्ध इतना सुव्यवस्थित और न्याय पर आश्रित होना चाहिए कि सभी राष्ट्रों 
के लोग उसका प्रेम और श्रद्धा से सम्मान करे--उनके आगे झुकते रहें । 
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3. ततो न उग्रो वि मजा वसुनि--इस वाक्य का यह भाव है कि इन्द्रेन्द्र की 
| सरकार की व्यवस्था इस प्रकार की हो कि उसके कारण धरती के सब राष्ट्रों को 
| और राष्ट्रों में रहने वाले सब लोगों को यथायोग्य धन प्राप्त होता रहे ऐसा न हो 
कि कहीं किसी राष्ट्र के हित दूसरे राष्ट्रों द्वारा और मनुष्यों की किसी श्रेणी के हित 
दूसरी श्रेणियों द्वारा अनावश्यक तौर पर कुचले जायें । धरती माता से उत्पन्न होने 
वाली सम्पत्ति की व्यवस्था इस प्रकार से हो कि सभी राष्ट्रों और राष्ट्रों में रहने 
वाले मनुष्यों की सभी श्रेणियों की आवश्यकतायें सुखपूर्वक पुरी होती रहें । 

4. ततो न उग्रो वि भजा वसुनि--इस वाक्य को चोथे मन्त्र में फिर पढ़ा 
गया है । इस पुनरावृत्ति की यह व्यञ्जना है कि यहाँ इस वाक्य का दूसरा अर्थ 
होना चाहिए । इस वाक्य का दूसरा भाव यह होगा कि इन्द्रेन्ध की सरकार की ऐसी 
न्यायपूर्ण राज्य-व्यवस्था हो कि सब कहीं सबक्रे धनों का जैसा चाहिए वैसा विभाग 
हो । अर्थात्‌ यह धन, यह सम्पत्ति, यह भूमि आदि अमुक की है या अमुक की, ऐसा 
विवाद खड़ा होने पर जो वस्तु जिसकी है उसी को प्राप्त हो ऐसी न्यायपूर्ण राज्य- 
व्यवस्था होनी चाहिए । 

5. अधा सनो वसुदेयाय कृणुष्व--इस वाक्य का अभिप्राय यह है कि 
इन्द्रेनद्र की सरकार का लक्ष्य सदा धरती के लोगों का ऐश्वर्य (वसु) और तद्जन्य 
सुख-शान्ति की बृद्धि होना चाहिए । 

6. जायाः पुत्रो सुमनसो भवन्तु--इस वाक्य का भाव यह है कि सार्वभौम 
सम्राट्‌ की सरकार का राज्यप्रबन्ध इतना सुव्यवस्थित हो कि धरती के एक-एक 
कुटुम्ब के स्त्री-पुरुष और सन्ताने प्रसन्न मन वाले ओर सुखी होकर रह सके । 

7. कल्पयाद्विशः--का भाव यह है कि इन्द्रे्र की सरकार को सदव यह 
चिन्ता रहनी चाहिए कि उसका मुख्य प्रयोजन धरती की प्रजाओं को जीवन के सब 
क्षेत्रों में सब प्रकार से समर्थ बनाना है । 

8. पथ्याः--इन्द्रेन्ध की प्रजाओं के इस विशेषण की यह ध्वनि है कि साव- 
भौम सरकार को यह देखते रहना होगा कि धरती के राष्ट्र और उनकी प्रजाये उसके 
बनाये हुए नियम--मार्ग पर चल रही हैं या नहीं । 


इन्द्रेन्द्र का चुनाव विश्व की समग्र प्रजाये करेंगी 

9. 'सर्वास्त्वा राजन्प्रदिशो ह्वयन्तु’, त्वां विशो वृणतां राज्याय त्वामिमाः 
प्रदिश: पञ्च देवी: और “बहुधा विरूपाः सर्वाः संगत्य वरीयस्ते अक्रन्‌, तास्त्वा सवाः 
संविदाना ह्वयन्तु---इन वाक्यों का स्पष्ट निष्कर्ष यह है कि सार्वंभौम सम्राट्‌ 
इन्द्रेन्द्र--के चुनाव में धरती पर रहने वाली सभी प्रकार की प्रजाये मिलकर भाग 
लेंगी । उसके चुनाव में सारी धरती की प्रजाएँ सीधा और प्रत्यक्ष भाग लेंगी । 

10. आप्र द्रव परमस्याः परावतः--इसका यह भी एक स्पष्ट परिणाम 
निकलता है कि सार्वभौम सम्राट्‌ किसी भी देश का व्यक्ति चुना जा सकता है । 
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विश्व के सभी राष्ट्र सार्वभौम सरकार को कर देंगे 
11. बहुं बलि प्रति पश्यासा उग्रः--इस वाक्य से यह निर्देश मिलता है कि 
इन्द्रेद्ध की सार्वभौम सरकार राष्ट्रों के इन्द्रों की सरकारों से अपने राज्यप्रबन्ध को 
चलाने के लिए यथोचित कर लिया करेगी । बलि शब्द राजनीति शास्त्र के ग्रन्थों में 
कर के लिए प्रयुक्त होता है इसे प्रत्येक संस्कृतज्ञ जानता है । 


इन्द्रेन्ध की अपनी पुलिस और सेना होगी 
(12) सुक्त के चोथे और छठे मन्त्र में वर्णन आता है कि वरुण इच्द्रेन्द्र को 
राज्य करने के लिए बुलाते हैं । इस वर्णन का तात्पर्यं जरा स्पष्टता से समझ लेना 
चाहिए । वेद में वरुण का एक अर्थ पुलिस विभाग के अधिकारी और कर्मचारी भी 
होता है । इस सम्बन्ध में हम आगे विचार करेंगे । वरुण द्वारा इन्द्रेन्ध को राज्य करने 
के लिए बुलाये जाने का एक भाव तो यह है कि पुलिस विभाग के सभी कर्मचारी 
| अपनी सहमति प्रदान करते हैं। इस कथन से यह भी व्यंजित होता है कि राज- 
कर्मचारियों को भी राजा आदि के चुनाव में अपना व्यक्तिगत मत देने का अधिकार 
होना चाहिए। इन्द्रेद्ध को वरुणों द्वारा राज्य करने के लिए बुलाये जाने का दूसरा 
भाव यह है कि विश्व-राष्ट्र की पुलिस के अधिकारी और कर्मचारी नये इन्द्रेन्न को 
अपने पूर्ण सहयोग का आइवासन और वचन दे रहे हें । इस वर्णन से यह स्पष्ट 
व्यंजना निकलती है कि इन्द्रेन्न की सरकार की अपनी स्वतन्त्र पुलिस होनी चाहिए। 
सूक्त के छठे मंत्र में और भी स्पष्ट शब्दों में इन्द्रेन्द्र के लिए कहा गया है कि 
“सं ह्यज्ञास्था वरुणैः संविदानः’ अर्थात्‌ 'हे इदद्रन्द्र तुम वरुणों के साथ मिलकर अपने 
ष्ट्र की अवस्थाओं, परिस्थितियों, कानूनों का ज्ञान प्राप्त करो ।' इनदरेन्द्र को वरुणों 
से मिलकर रहने वाला कहना स्पष्ट रूप से सूचित करता है कि उसका अपना वरुण 
विभाग है और वह उसके साथ मिलकर उसके सहयोग से अपने विदवराष्ट्र की भिन्न- 
भिन्न समयों की विभिन्न परिस्थितियों का ज्ञान प्राप्त करता है और स्थिति को 
संभालता तथा ठीक करता है । इस सबका निष्कृष्टार्थ यह है कि सार्वभौम सम्राट की 

सरकार की अपनी पुलिस होनी चाहिए । 

सूक्त के चौथे मन्त्र में यह भी वर्णन आता है कि मरुत्‌ लोग भी इन्द्रेन्ध को 
राज्य करने के लिए बुलाते हैं । वेद में मरुत्‌ का एक अर्थ सेना के मरते-मारने वाले 
संनिक भी होता है। मरुत्‌ शब्द सैनिक का भी वाचक है । इनदरेन्द्र को मरुत्‌ राज्य 
करने के लिए बुलाते हैं, मन्त्र के इस कथन का एक भाव तो यह है कि सेना के सब 
अधिकारी और कर्मचारी इन्द्रेन्द के चुनाव में अपना मत देकर उसे राज्य करने के 
लिए अपनी सहमति प्रदान करते हैं । मन्त्र के इस कथन से भी यह व्यंजना निकलती 
है कि राजा आदि के चुनाव में राजकर्मचारियों को भी अपना व्यक्तिगत मत देने का 
अधिकार होना चाहिए । मरुतों द्वारा इन्द्रेन्द को राज्य करने के लिए बुलाने 6? दूसरा 
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भाव यह है कि विशव-राष्ट्र की सेनाओं के अधिकारी और सामान्य सैनिक सभी नये 
इनद्रेन्द्र को अपना पूर्ण सहयोग देने का आश्वासन और वचन देते हैं । इस वर्णन से 
यह स्पष्ट व्यंजित होता है कि इन्द्रेन्ध की सार्वभौम सरकार की अपनी स्वतन्त्र सेना 
होनी चाहिए । वेद में इन्द्र (सम्राट) के साथ मरुतों का बेहद वर्णन आता है। इन्द्र 
के साथ मरुतों के वर्णन के इस प्रचुर आधिक्य के साथ-साथ वेद में इन्द्र को अनेक 
स्थानों पर 'मरुत्वान्‌' नाम से भी अभिहित किया गया है । वेद का साधारण रूप से 
पाठ करने वाला व्यक्ति भी इस वात को जानता है । पौराणिक साहित्य में तो इसी 
कारण इन्द्र का एक पर्यायवाची ही मरुत्वान्‌ बन गृया है। 'मरुत्वान्‌' का शब्दार्थ 
होता है “मझरुतों वाला अर्थात्‌ सैनिकों वाला अर्थात्‌ जिसकी अपनी सेनाएँ हों! । जब 
इन्द्र (सम्राट) को अपनी सेनाएँ हैं जिनके द्वारा वह अपने राष्ट्र में व्यवस्था रखता 
है, तब अर्थापत्ति से यह भी स्वयं ही निकल आता है कि इन्द्रेद्ध (सार्वभौम सम्राट्‌) 
की भी अपनी सेनाएँ होनी चाहिए जिससे वह विश्‍व-राष्ट्र में व्यवस्था रख सके और 
विश्व के विभिन्न राष्ट्रों से विश्‍व-सरकार के निर्णयों का पालन करा सके । 


विव राष्ट्र 

इस प्रकार हम देखते हैं कि इस सूक्त में यह उपदेश दिया गया है कि सारे 
भूमण्डल की आदर्शं सुख-प्राप्ति के लिए धरती भर का एक विद्व राज्य होना 
चाहिए । इस सूक्त के प्रथम मन्त्र में प्रयुक्त राष्ट्र शब्द का अर्थ विदव-राष्ट्र अर्थात्‌ 
सार्वभौम राज्य करना चाहिए। इस विश्व-साम्राज्य के प्रधान शासक का नाम 
'इनद्रेन्द्र' अर्थात्‌ सञ्राटों का सम्राट्‌ बताया गया है । इन्द्रेत्ध की सरकार के कतंव्यों 
भौर रचना पर भी संक्षेप में प्रकाश डाला गया है। जैसे इन्द्रों--सम्राटों--की 
सरकारे माण्डलिक राज्यों में 'मध्यमेष्ठ्य' का कार्यक्रम करती हैं, उनके पारस्परिक 
सम्बन्धों को स्वस्थ रखने का कार्य करती हैं, उसी प्रकार इन्द्रेन्द्र की सरकार इन्द्रों के 
लिए “मध्यमेष्ठय” का काम करेगी । उनके पारस्परिक सम्बन्धों को स्वस्थ रखेगी 
जिससे धरती भर के कूट्म्ब 'सुमनसः'--प्रसन्न और सुखी मन वाले--रह सकं, यह्‌ 
तो स्वयं ही स्पष्ट हे । क्योंकि इन्द्रेद्ध की सावंभोम सरकार की रचना का एकमात्र 
उद्देश्य ही यह हो सकता है । 


चुनाव आदि के सामान्य नियम इद्धेन्द्र पर भी लगेंगे 

शेष जो नियम राजाओं या सम्राटों के सम्बन्ध में लगते हैं वे सब “इन्द्रेन्द्र' के 
सम्वन्ध में लगेंगे यह हम वेदों के भाव को ध्यान में रखते हुए नि:संकोच कह सकते 
हैं । अर्थात्‌ चुनाव में ब्राह्मणों की सम्मति का विशेष स्थान रहना, बहुमत से चुना 
जाना, गृहस्थाश्रम की आयुभर के लिए चुना जाना, अयोग्य ओर उत्पथगामी होने 
पर राज्य से च्युत कर दिया जाना आदि पीछे'सामान्य राजा के लिए कही गई बातें 
इन्द्रेन्ध पर भी लागू होंगी । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


पं 


SY डे व का 


क 
11 


a 
YN 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


166 वैदिक राजनीति में राज्य की भूमिका 


आमन्त्रण : सार्वभौम राजसभा 

अब यह देखना है कि इन्द्रेन्द्र जिस सभा की सलाह और सहायता से अपने 
कार्यं करेगा उसका नाम और स्वरूप कया होगा । हम “राज्य का विकास” प्रकरण में 
अथर्व 8.10.1-13 की व्याख्या में देख चुके हैं कि 'सभा' और 'समिति' क 
विकास होने के पइचात्‌ 'आमन्त्रण' विकास की अवस्था में आता है । और यहाँ राज्य 
का पूर्णं विकास हो चुकता है। | 

'आमन्त्रण' को रचना किस प्रकार की हो, उसके सदस्य कौत लोग हों, 
इसका उत्तर हमें स्पष्ट रूप से कहीं भी नहीं मिलता । क्योंकि आमन्त्रण शब्द ही 
केवल अथर्ववेद के एक सूक्त में आया है । पर इस सम्बन्ध में हम अनुमान से कुछ 
परिणाम अवश्य निकाल सकते हैँ । वेदों की सम्मति में राजकीय मामलों का निर्णय 
लोकमत के आधार पर ही होना चाहिए यह हम पिछले प्रकरणों में, देखते रहे हैं। 
आमन्त्रण में क्योंकि विद्व-साम्राज्य के प्रश्नों पर विचार होना है इसलिए उसके 
सदस्य विइवभर की प्रजा के प्रतिनिधि होने चाहिए जिससे सारी धरती के लोकमत 
का प्रदशन उसमें हो सके । इनद्रेन्द्र के चुनाव में भूमण्डल के सभी राष्ट्रों की प्रजाएँ 
भाग लेती हैं यह हम अभी देख आये हैं । हम यह भी देख आये हैं कि इन्द्रेनद्र किसी 
भी देश का व्यक्ति चूना जा सकता है । इससे.भी यह अनुमान सहज में हो सकता है 
कि आमन्त्रण में भी भूमण्डल के सभी देशों को प्रजाओं के प्रतिनिधि सदस्य बनकर 
आयेंगे । क्योंकि जिस राजा को धरती भर की प्रजाएँ चुनती हैं उसकी राजसभा को 
भी घरतीभर की प्रजाएँ ही चुनेंगी। 'समिति' के सम्बन्ध में विचार करते हुए “सभा 
भोर समिति” नामक अध्याय में हमने देखा है कि उसमें ब्राह्मणों का विशेष महत्त्व 
होना चाहिए । वेद राज्य में जिस भावना की रक्षा करना चाहते हैं उसके लिए 
आवश्यक ही है कि समिति में ब्राह्मणों की प्रधानता रहे । उसी भावना की रक्षा के 
लिए, हम कह सकते हैं कि, आमन्त्रण में भी ब्राह्मणों की प्रधानता रहनी चा 


आमन्त्रण में विश्व भर की शान्ति और सुख-समृद्धि पर विचार होगा 
ऊपर अथर्वे० 3.4 की व्याख्या करते हुए इन्द्रेनद्र के जो कर्तव्य बताये गये 
वही सब आमन्त्रण के भी होंगे, क्योंकि इन्द्रेन्न को उसके कर्तव्यों में सहायता देने 
के लिए ही तो आमन्त्रण की रचना हुई है । अर्थात्‌ विश्वभर की शान्ति और सुख- 
समृद्धि को आमन्त्रण में सोचा जायेगा । 
इस प्रकार हम देखते हैं कि वेद सारे भूमण्डल पर एक महान्‌ 'राज्यसंघ' या 
“राज्यमध्यस्थ राज्य’ स्थापित करना चाहते हैं । विश्व के राष्ट्रों में पारस्परिक शान्ति 
और समन्वय की स्थापना हेतु--नहीं, समग्र मनुष्य जाति के कुट्म्बों की सुख- 
समृद्धि को लक्ष्य में रखकर विश्वभर का शासन चलाने के हेतु--जिस शक्ति की 
आवश्यकता है वह जिस परिमाण में वेदिक 'इन्द्रेनद्र' और 'आमन्त्रण' के आस-पास 
होगी उसका शतांश भी आजकल की पाइचात्य राजनीति की उपज 'युनाइटिड नेशन्स 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


NSS SNE SOE ) अ 00 20. x DAN 1202 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सार्वभौम शासन 167 


औररगँनिजेशन' (United Nations Organisation) अर्थात्‌ संयुक्त राष्ट्र-संघ' में 
नहीं है । क्योंकि, जेसाकि हम ऊपर अथ० 3.4 की व्याख्या में देख चुके हैं, इन्द्रेन्द् 
को भूमण्डल के सभी राष्ट्रों की प्रजायें सीधा चुनेंगी, उसके पास सम्राटों (इन्द्रो) की 
तरह ही सब प्रकार के राजकीय विभाग होंगे, सेनायें (मरुतः) और पुलिस (वरुणाः) 
होंगी । अर्थात्‌ भूमण्डल के राष्ट्रों से अपनी आज्ञाओं को मनवाने की पुरी साधन- 
सामग्री उसके पास होगी । उसके जो कर्तव्य बताये गये हैं वे भी यह निर्देश करते हैं 
कि उसके पास राष्ट्रों के संचालन में आवश्यक होने पर हस्तक्षेप करने का अधिकार 
और शक्ति होनी चाहिए । नहीं तो वह अपने इतने भारी उत्तरदायित्व को पुरा ही 
नहीं कर सकता । उसके 'आमन्त्रण' के सदस्य भी, जेसाकि हमने ऊपर परिणाम 
निकाला है, धरती के सभी राष्ट्रों की प्रजाओं के प्रतिनिधि होंगे और इसीलिये 
आमन्त्रण के पास अधिकार बहुत अधिक होंगे। आजकल की 'यूनाइटिड नेशन्स में ये 
बातें नहीं हैं । और इसीलिये उसके पास शक्ति और अधिकार भी कुछ नहीं हैं । 


ऋषि दयानन्द और सार्वभौम राजसभा 

ऋषि दयानन्द ने अपने महान्‌ ग्रन्थ सत्यार्थ प्रकाश के पष्ठ समुल्लास में 
राजनीति का उपदेश देते हुए निम्न पक्तियाँ लिखी हें-- 

“इस लिये राजा और राजसभा राजकार्य की सिद्धि के लिए ऐसा प्रयत्न करें 
जिससे राजकार्यं यथावत्‌ सिद्ध हों । जो राजा राज्यपालन में सब प्रकार तत्पर रहता 
है उसका सुख सदा बढ़ता है । इसलिये दो, तीन, पाँच और सो ग्रामों के बीच में एक 
राज्यस्थान रखे जिसमें यथायोग्य भृत्य अर्थात्‌ कामदार आदि राजपुरुषों को रखकर 
सब राज्य के कार्यो को पूर्ण करे । एक-एक ग्राम में एक-एक प्रधान पुरुष को रखे, 
उन्हीं दश ग्रामों के ऊपर दूसरा, उन्हीं बीस ग्रामों के ऊपर तीसरा, उन्हीं सौ-ग्रामों के 
ऊपर चौथा, और उन्हीं सहस्र ग्रामों के ऊपर पाँचवा पुरुष रखे, अर्थात्‌ जैसे आजकल 
एक ग्राम में एक पटवारी, उन्हीं दश ग्रामों में एक थाना, और दो थानों पर एक बड़ा 
थाना और उन पाँच थानों पर एक तहसील और दस तहसीलों पर एक जिला नियत 


किया है । यह वही अपने मनु आदि धर्मशास्त्र से राजनीति का प्रकार लिया है । इसी 4 
प्रकार प्रबन्ध करे और आज्ञा देवे कि वह एक-एक ग्रामों का पति ग्रामों में नित्यप्रति १ 
जो दोष उत्पन्न हों उन-उन को गुप्तता से दस ग्राम के पति को विदित कर दे और कर 
वह दस ग्रामाधिपति उसी प्रकार बीस ग्राम के स्वामी को दस ग्रामो का वतमान 2220 
नित्यप्रति जना देवे । और बीस ग्रामों का अधिपति बीस ग्रामों के वर्तमान को i £ 
शतग्रामाधिपति को नित्य प्रति निवेदन करे, वैसे सौ-सो ग्रामों के पति आप 


सहस्राविपति अर्थात्‌ हजार ग्रामों के स्वामी को सो-सौ ग्रामों के वर्तमान को प्रतिदिन 1 
जनाया करें और बीस-बीस ग्राम के पाँच अधिपति सौ-सौ ग्राम के अध्यक्ष को और वे td 21 ० 
सहस्र-सहस्र के दश अधिपति दश सहस्न के अधिपति को और लक्ष ग्रामों की राजसभा २८९6) 
को प्रतिदिन का वर्तमान जनाया करे । और वे सव राजसभा महाराजसभा अर्थात्‌ 
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सावेभोम चक्रवर्ती महाराज सभा में सब भूगोल का वर्तमान जनाया करे ।' 
ऋषि ने सत्यार्थप्रकाश में ये पक्तियाँ आज से सौ वर्ष पहले लिखी थीं जबकि 
आधुनिक राजनीतिज्ञों ने 'लीग आव्‌ नेशन्स' अर्थात्‌ राष्ट्र-संघ और 'युनाइटिड नेशन्स' 
अर्थात्‌ संयुक्त राष्ट्र-संघ का स्वप्न भी लेना प्रारम्भ नहीं किया था । 
है CR 
आमन्त्रण शब्द की एक महत्त्वपूर्ण व्यंजना Oe C 4 
वेद में सार्वभौम राजसभा के लिए, विश्व-राष्ट्र की राज सभा के लिए, जो 
आमन्त्रण नाम का प्रयोग किया गया है उसकी अपनी एक विशिष्ट व्यंजना है, उसका | 
अपना एक विशेष अभिप्राय है जब कभी विइव-राष्ट्र और उसकी विश्व-राजसभा कभी 
बनेगी तो वह किस प्रकार बनेगी इस सम्बन्ध में यह आमन्त्रण शब्द बड़ी महत्त्वपूर्ण 
सूचना देता है । आमन्त्रण शब्द का एक अति प्रसिद्ध अर्थ किसी को निमंत्रित करके 
बुलाना होता है जव विश्‍व-राजसभा कभी सत्ता में आंयेगी तो उसकी प्रक्रिया यह 
होगी कि पहले किसी भी राष्ट्र के कुछ विचारशील लोगों के मन में यह विचार 
उत्पन्न होगा कि समग्र मानव जाति के समग्र कल्याण के लिए संपूर्ण भूमण्डल का एक 
विइव-राष्ट्र बनना चाहिए । दूरदर्शी विचारशील लोगों का यह विचार फॅलते-फलते 
कालान्तर में बहुत लोगों का विचार बन जायेगा । होते-होते यह विचार किसी एक 
या एकाधिक राष्ट्रों के लोगों को विशेष रूप से प्रभावित करने लगेगा । फिर इन 
राष्ट्रों के लोग अपनी सरकारों पर दबाव डालकर उन्हें प्रेरित करेगे कि वे विश्‍व- 
राष्ट्रों के निर्माण के लिए प्रयत्न करें और अपनी ओर से इसके लिए पहल करे । जनमत 
से प्रभावित ये सरकारें धरती के विभिन्न राष्ट्रों की सरकारों को आमंत्रित करेगी कि 
वे अपने-अपने राष्ट्र के प्रतिनिधियों को एक निश्चित स्थान पर भेजें ताकि विश्व- 
राष्ट्र के निर्माण के सम्बन्ध में विचार किया जा सके और उसे सत्ता में लाने के लिए 
कोई कार्य-पद्धति या स्कीम बनाई जा सके । विभिन्न राष्ट्रों के आमंत्रित इन 
प्रतिनिधियों की यह विचार-सभा विद्व-राष्ट्र के निर्माण के लिए एक संविधान 
बनायेगी और विद्व-राष्ट्र की सदस्यता के लिए एक नियमावली तैयार करेगी । इस 
संविधान और नियमावली के आधार पर पहले कुछ प्रमुख राष्ट्र एक संगठन में 
संगठित हो जायेंगे जोकि अन्य राष्ट्रों को संगठन के सूत्र में बाँधने के लिए केन्द्र का 
काम करेगा । धरती के सभी राष्ट्रों को इस संगठन में सम्मिलित होते के लिए 
आमंत्रित किया जायेगा । इस विश्व-संगठन की उपयोगिता को अनुभव करके विभिन्न 
राष्ट्र इसमें स्वेच्छा से सम्मिलित होंगे । विश्व-संगठन या विइव-राप्ट्र की उपयोगिता 
को अनुभव करते हुए इसमें सम्मिलित होने बाले राष्ट्र इस विश्व-संगठन को शक्ति- 
शाली और कार्य करने में समर्थ बनाने के लिए अपने कुछ विशेष अधिकार इस संगठन 
को सौंप देंगे । यह सब कुछ परस्पर विचार-विमर्श के पश्चात्‌ स्वेच्छा से किया 
जायेगा । 
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ह ग वेदों की फुलवारी के “जागरूक वाग्रवान 
1 1, / । और कुशल मालाकार वेदमातंण्ड आचार्य प्रियव्रत 
if बेदवाचस्पति पिछले साठ :वर्षों- से बरावर 
वेदों का अनुशीलन, पर्यालोचन और रहस्यान्वेषण 
| कर रहे हैं। एक अधिकारी अध्येता और प्रवक्ता 
| के रूप में वेद के निगूढ़ रहस्यों और तत्त्वों का 
| पाण्डित्यपूर्ण और गवेषणात्मक विवेचन जिस 
प्रकार उन्होंने किया है.उसकी विद्वद्‌ समाज ने 
| भूरिं-भूरि प्रशंसा की-हैं । गुरुकुल काँग्रंडी विदव- है 
| विद्यालय के वेद महाविद्यालय में तीन दद्माव्दी / | 
तक. वैदिक साहित्य के प्रधान उपाध्याय रहने से, ~~ 
पहले आप वर्षों तक लाहौर के दयानन्द |उपदेशक | 
| महाविद्यालय के आचार्य रहे। गुंरुकुत्र काँगढ़ी 
विश्वविद्यालय के आचार्य और कालान्तर में 
| उसके कुलपति पद पर कार्य-व्यप्त रहेते हुए मी 
| आपने वैदिक साहित्य के अनुशीलन में कोई 
| ढील नहीं की । आचार्य जी के अन्य ग्रन्थ 'वेदों 
के राजनीतिक सिद्धान्त! को वेदिक साहित्य में 
उष्कृष्ट स्थान प्राप्त्‌ है । 
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` भारतीय स्ंस्कत्ति से 'सम्व्न न्त्स 
¬ - > ब्नाच्चव्क साह्दित्य 
, / महाभारत. 
८ ` | ` स्वामी चिद्भवानन्द री 
८ __] रामायण 2 rR 
८ स्वामी चिद्भवानन्दं . पट | 
[7 भारतीय धर्म एवं संस्कृति 
: डा० बुद्ध प्रकाश 
` 6] भारतीय संस्कृति और विवव सम्पर्क 
डा० दामोदर सिंहल 
ह प्राचीन, भारत में राजनीतिक विचार १ 
डा० परमात्मा शरण डर क. 


[] प्राचीन भारतीय प्रतिरक्षा व्यवस्था शै 
भाचाये प्रियव्रत वेदवाचस्पति | 


[] कुमारपाल चोलुक्य- । 
डा० सत्य प्रकाश / 


॥/, >  [] भारतरत्त 2 दास | 
`. आधुनिक के महानतम मनीपी का जीवन दर्शन | 


* श्री प्रकाश १०७772) । नकी ं अ क्र न 
>” 1] आयें समाज के सो वर्ष <. ४ 


४ . चन्द्र प्रकाश छा, [os 
Vt Cs df ४ 


PE नेताजी . सुभाषचन्द्र ह ती, के ऐतिहासिक पत्र । ] ८८ Ay 
' . _ ` नेताजीः सुभाषक्रः 475४ 22 हळ ie 


| मनाही प्रकाशन 
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